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© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 1977 


| सूल्य : Fo २.६५ 


` राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्र शिक्षण परिषद्‌, श्री श्ररविन्द मार्ग, नई दिल्ली” | 
. 110016 की अनुमति से श्री रामकुमार गुप्ता, श्री . महावीर बुक डिपो, - 
` ' एजुकेशनल पञ्लिशसँ, नई सड़क, दिल्ली-110006 द्वारा प्रकाशित तया 
Ry एस. चारायंण एण्ड संस, 7117/18 पहाडी घोरज, दिल्ली में मुद्रित ॥ 
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घस्तावना 


हमारी शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयीन स्तर पर संस्कृत का महत्त्वत | 
स्थान रहा है और सामान्यतः अनिवार्य द्वितीय/तृतीय भाषा या अतिरिक्त 
भाषा के रूप में इसका श्रव्ययन होता रहा दै । इसीलिए राष्ट्रीय शक्षिक | 
अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिपद्‌ ने प्रो० के० राघवन पिल्लई की ग्रध्यक्षता मे 
सस्कत संपादन-मंडल का गठन किया और 10--2 की नई शिक्षा प्रणाली के 
रतत संस्कृत के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण करने 
की प्रारना मंडल से की । है 

मझे प्रसन्नता है कि संस्कृत संपादन-मंडल ने 1976-77 मन केवल 
| संस्कृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया, वरन्‌ कक्षा छठी, नवीं और ग्यारहृवी के 
लिए पाद्यप्स्तकों का कार्य भी प्रा कर दिया । 'इसलिए मैं संस्कृत-संपादन- 
मंडल और उसके अध्यक्ष प्रो० पिल्लई के प्रति अपना हादिक आभार व्यक्त 
करता हे । 
प्रस्तुत पाठ्यपुस्तंक, 'संस्क्ृत-काव्य-तरज़्िणी' कक्षा-11 के प्रथम सत्र 
के लिए तैयार की गई है ale इसके निर्माण का काय दिल्ली विश्वविद्यालय 
के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डा० सत्यव्रत शास्त्री ने किया हैं। तदर्थ ï 
प्रो० सत्यव्रत शास्त्री का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक का 
संपादन-कार्य संपन्न किया है । > 

' प्रस्तुत पुस्तक की प्रेस कापी तैयार करने में परिषद्‌ के सामाजिक 

' विज्ञान तथा मानविकी शिक्षा विभाग के डा० मा० गो० चतुर्वेदी, रीडर तथा 
श्रीमती भिल खू'गर' स्नातकोत्तर अध्यापिका ने विशेष परिश्रम किया है U 
' ग्रतः मैं उनके प्रति आभारी हूं । 


रईस अहमद 
नई दिल्ली 'निदेशक 
29 मई 1977 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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संस्कुत-काव्य-तरङ्गिणी पाठ्यपुस्तकस्य संपादन-संडलस्‌ 


प्रो. के. राघवन £ पल्लई श्रध्यक्ष : 
प्रो. एस. भट्टाचार्य सदस्य : 
प्रो. टी. जी. माईणकर | हि 
प्रो. रामसुरेश त्रिपाठी = 
प्रो. हरवंदालाल शर्मा 5 
प्रो. सत्यव्रत शास्त्री = 
प्रो. अनिल विद्यालंकार न. 


sto माणिकलाल गोविन्द चतुर्वेदी--संयोजक: 
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आमुख 


2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान. और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
वद्यालयीय स्तर पर संस्कृत के शिक्षण के लिए 
सामग्री तैयार करने की दष्टि से sro 


नई दिल्ली कोओोर से 
आवश्यक पाठक्रम और शिक्षण 
के० राघवन पिल्लई की अध्यक्षता में 


मंडल ने भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए 


डफ प्रसन्नता हे कि संपादन-मंडल ने कक्षा-11 के प्रथम सत्र के लिए 


सस्कृत काव्य का संकलन तैयार करने का कार्य-भार मुझ सौंपा जो अब 


आपके सामने हे 


। इस पुस्तक में वेदिक काल से लेकर मध्य काल तक संस्कृत. 
की समृद्ध काव्य 


धारा में स कुछ ऐसे काव्य-रत्न संकलित किए गए हैं जो एक 
ओर तो संस्कृत-काव्य परम्परा की भिन्न-भिन्न धाराओं का समुचित प्रति- 
निधित्व करते हैं, दुसरी ओर कक्षा-11 के छात्रों के मनोबुद्धि विकास के अनुरूप 
भी है । मुझे आशा है कि प्रस्तुत संस्कृत काव्य-संकलन छात्रों और शिक्षकों को 
रुचिकर प्रतीत होगा । $ FERI 

इस काव्य के संपादन में मुके प्रो, के० आर० पिल्लई, अध्यक्ष, संस्कृत- 
संपादन-मंडल तथा अन्य सदस्यों के सुझाव श्रादि प्राप्त हुए हैं तथा प्रस्तुत 
' संकलन को उनकी स्वीकृति मिली है। अत: मैं संस्कृत संपादन-मंडल के 
अध्यक्ष ओर सदस्यों के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित. करता al इस 


काथं में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान atc प्रशिक्षण परिषद्‌ के डा० मा० गो० , 


` चतुर्वेदी, सैडर तथा श्रीमती उमिल खु'गर, स्नातकोत्तर ग्रध्यापिका ने प्रेस- 
कापी तयार करने आदि में बड़े मनोयोग से परिश्रम किया है, अतः मैं उनके प्रति 
भी अपना हादिक धन्यवाद ज्ञापित करता el इस पुस्तक के लिए सामग्री संकलन 

क काये में श्री ज़ियालाल कम्बोज ने विशेष रूप से मेरी सहायता की हैं, अतः 
' उनक प्रति भी अपना हादिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। | 


सत्यव्रत शास्त्री 
. Ste संस्कृत, संस्कृत विभाग, 
दिल्ली विषव विद्यालय, दिल्ली t- 
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भूमिका 


संस्क्रुत संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है अर उसका साहित्य 
विश्व में प्राचीनतम है । मैक्समूलर के अनुसार ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय 
का प्राचीनतम ग्रन्थ है । | 

कई हजार वर्ष पहले आय भारत के उस भू-भाग में रहते थे जिसे आज- 
कल अफगानिस्तान के नाम से पुकारा जाता है । वहां से वे उस क्षेत्र की ओर 
बढ़े जिसमें अव पाकिस्तान और आवुनिक भारत के कश्मीर, पंजाव ग्रौर 
हरियाणा प्रदेश सम्मिलित हैं । इस प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दयं से द्रवीभूत 
उनके हृदय में जो कविता फूटी वही ऋग्वेद के सुक्तो में संगृहीत है । ऋषियों 
ने प्रकृति की विभिन्न शक्तियौं में अग्नि, इन्द्र, वरुण, सवितृ, विष्णु, मित्र, 
पर्जन्य आदि देवताओं की कल्पना की और उनकी स्तुति में गीत गाये । उन्हे 
प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घृत, दूध, सोम आदि की आहुतियाँ उन्हे सर्मापत 
कीं । आर्यो का दस्युओं से युद्ध हुआ । इन्द्र झार्यो का नेता बना | उसने विष्णु, 
मरुत तथा अन्य देवताओं की सहायता से दस्युओं को परास्त किया । वृत्र, 
शंबर आदि अनेक दस्यु वीरों को हार का मुंह देखना पड़ा। दो संस्कृतियों 
का संगम हुआ और एक अभिनव चेतना का जन्म हुआ । प्रायो ने ग्रामीण 
जीवन के साथ कृषि को भी ग्रपनाया । स्थिर और शान्तिपूर्णं जीवन के साथ 
ania चिन्तन आरंभ हुआ । वैदिक ऋषियों ने जगत्‌ के रहस्य को ढूंढ़ना 
चाहा । उन्हें वैदिक देवताग्रों में एकात्मकता के दर्शन हुए और वे पुकार उठे 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । यह भावना उपनिषदों में विकसित और 
पल्लवित हुई भौर आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, मुक्ति आदि विषयों पर विशद 
चर्चा की गई। राज्य-व्यवस्था और राजा का जन्म हुआ । ग्राय-समाज- 


` ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णो में विभक्त हो गया । आश्रम 


घर्मे की भी स्थापना हुई । राजा, प्रजा, वणो ओर आश्रमों के घमं निश्चित 
किये गए । समाज में हर प्रकार की व्यवस्था के लिये स्मृतियों और घर्मशास्त्रों 


की रचना हुई । घर्म, अथं, काम और मोक्ष के विषय पर विशद चर्चा को | 
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गई । ये सव वातें ग्राख्यानो और उपाख्यानों सहित रामायण और महाभारत 
जसे महान्‌ और वृहदाकार ग्रन्थों में संकलित की गई । 
रामायण और महाभारत वैदिक और लौकिक साहित्य को जोड़ने वाली 
कड़ी का काम करते हैं। यही कारण है कि रामायण और महाभारत के 
रचयिता वाल्मीकि और व्यास कवि होते हुए भी ऋषि कहे जाते हैं और 
उनकी कृतियाँ आर्ष कृतियाँ कहलाती हैं। ये वे कृतियाँ है जिन पर भगवान्‌ 
पाणिनि के धर्मंदण्ड का बस न चल सका । इसके पश्चात्‌ आने वाले अश्वघोष, 
कालिदास आदि के काव्य कुछ उच्छ'खलताओं को छोड़कर पाणिनि के व्या- 
करण से पुरी तरह अनुशासित हैं। संस्कृत काव्य की यह धारा अजस्र रूप 
से आगे बढ़ती हुई आधुनिक काल तक पहुंच गई है । आज भी संस्कृत भाषा 
में साहित्य की विविध विधाओं में निरन्तर रचना हो रही हे । 
चेद के सुकतों को गीतिकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है। उपनिषदों के 
Tada मंत्रों को मुक्तक काव्य की कोटि में रखा जा सकता है । परन्तु लौकिक 
काव्य साहित्य में एक नवीन विधा का विकास हुआ जिसे महाकाव्य के नाम 
से पुकारा जाता है । वैसे तो महाकाव्य के लक्षण सर्वप्रथम रामायण में दृष्टि- 
गोचर होते हैं और वाल्मीकि को आदिकवि और रामायण को आदिकाव्य 
के नाम से पुकारा जाता है परन्तु महाकाव्य के बीज वेदिक साहित्य में भी 
ढूँढ़े जा सकते हैं । 
पाइचात्य विद्वानों का मत है कि सभी देशों में महाकाव्यों की रचना का 
श्रीगणश वीरगाथाओं से होता है। इन वीरगाथाओं को जन्म देने वाले युग 
को वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया जाता है । यही वीरंगाथा काल 
अन्य देशों की भाँति भारतीय महाकाव्यों का भी उद्भव और विकास का काल 
कहा जा सकता हुँ । भारतीय इतिहास में रामायण और महाभारत के रचना- 
काल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा जाता है । हम देखते हैं कि काव्य 
कला के विकास की दृष्टि से भी रामायण और महाभारत वैदिक और लौकिक 
साहित्य के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं । 
कुछ पाइचात्य विद्वानों का विचार था कि भारत में महाकाव्य का उद्भव 
और विकास सर्वप्रथम प्राकृत आदि जनभाषाग्नों में हुआ और उसी के आधार 
पर ईसा की प्रथम शताब्दी और उसके पश्चात्‌ संस्कृत महाकाव्यों की रचना 
हुई, परन्तु अव यह मत निराधार सिद्ध हो चुका है क्योंकि ईसा के जन्म से 
पूर्व भी महाकाब्यों की रचना के संकेत मिलते हैं । कहा जाता @ कि a 
(५०० ई० पूर्व) ने 'जाम्बवती-परिणय” और “पाताल-विजय' नामक दो का 
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लिखे थे । पाणिनि के नाम से कुछ उदाहरण सुभाषितों में भी मिलते at 
पतञ्जलि (२०० $o Fo) ने महाभाष्य में वररुचि के 'वाररूच pins का 
संकेत किया है। इसके अतिरिक्त वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भ T sha 
तीन आख्यायिकाग्रों और 'कंसवघ' और 'बलिबन्धन' नामक दो अन्य कृ 
का भी उल्लेख किया है । कुछ wal में इनसे कुछ पद्य उद्धृत होते हुए भी 
किसी भी स्रोत से यह पता नहीं चल सका हे कि इन कुतिया का वास्तविक 
स्वरूप क्या था । इन सव वातों से इस वात की पुष्टि होती है कि ईसा-पुव 
चौथी-पाँचवीं शताब्दी या इससे पूर्व ही संस्कृत में विदग्ध कान की रचना 
प्रारम्म हो चुकी थी । ईसा के जन्म के पश्चात्‌ दो-तीन दाता ब्दिय। के शिला- 
लेखों की भाषा, शैली और छंद एवं अलंकार थ दि के दैविध्यपूर्ण विकास से 
भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसी समय पिगल के छंदःशास्तर झौर 
वात्स्यायन के कामशास्त्र का प्रणयन भी इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैँ । 


भहाकाव्य फे लक्षण = 

महाकाव्य 'महत्‌” और “काव्य इन दो ब्दो का समस्त Be है। इस 
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रामायण के उत्तरकाड से gm है, परन्तु किसी 
पारिभाषिक शब्द के रूप में नहीं । जैसे-जैसे महाकाव्यों की उत्तरोत्तर रचना 
हई वैसे-वसे ही महाकाव्य के लक्षणों का निरूपण भी प्रारंभ हो गया । Aaa 
विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हे” | 

“जिसमें सर्गो का निबंधन हो उसे महाकाव्य कहते gl इसमें एक देवता 
अथवा घीरोदात्तादि गुणों से युक्त सद्वंश क्षत्रिय नायक होता है। कहीं एक 
ही वंश के सत्कुलीन अनेक राजा भी नायक होते हूँ । म गार, वीर और शांत 
में से कोई सा एक रस अंगी होता है । अन्य रस गौण होते हैं । इसमें सब 
नाटक-संघियाँ रहती gl कथा ऐतिहासिक या लोक A SIGE सज्जन- 
विषयक होती है । धमे, अर्थ, काम और मोक्ष इस agii में से एक इसका 
फल होता है । आरंभ में आशीर्वाद, नमस्कार या TA बस्छु का निर्देश होता 
है । कहीं खलों की निन्दा ओर सज्जनों का गुण-वर्णन होता है । इसमें न बहुत 
छोटे, न बहुत बड़े, आठ AT होते हैं । उनमें से प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद 
होता है, किन्तु at का अन्तिम पद्य भिन्न छन्द का होता है | कहीं-कहीं एक 
ही सर्ग में अनेक छन्द होते g | सर्गं के अन्त में अगली कथा की सूचना 
होनी चाहिये । महाकाव्य में सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, 
दिन, प्रातःकाल, मध्याह्नं, मूगया, पर्वत, षड्क्रत्‌, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, 
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मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और भ्रभ्युदय of 
का यथासंभव सांगोपांग वर्णन होना चाहिये । इसका नाम कवि के नाम से 
(जेसे माघ) या चरित्र के नाम से (जसे कुमारसंभव) या चरित्र के नायक 
के नाम से (aa रघुवंश) होना चाहिए । कहीं इनके अतिरिबत भी नाम 
होता है । सर्ग की वर्णनीय कथा से सर्ग का नाम होता है ।” 


७ 
a 
a श्र 
PS बनिन क र 


मुख्य महाकाव्य 


रछ मुख्य महाकाव्य, जिनकी रचना महाकाव्य के उपरिलिखित लक्षणों 
के अनुसार है, निम्नलिखित हैं । अ्रश्वघोष-कृत बुद्धचरित और सौन्दरनन्द, 
महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमारसंभव और रघुवंश, भारवि का 
किराताजु नीय, माघ का शिशुपालवघ, श्रीहर्षेरचित नेषधीयचरित, कुमारदास 
कृत जानकीहरण इत्यादि । इनमें से कुमारसम्भव, रघुवंश ओर किराताजु'नीय 
को वृहत्त्रयी के नाम से और माघ और श्रीहपं के महाकाव्यों के साथ वृहत्पंचक | 
के नाम से पुकारा जाता है | महाकवि अश्वघोष और महाकवि कालिदास के 
महाकाव्य तो ऐसे हैं जिनके man पर उपरिलिखित लक्षणों का प्रतिपादन 
किया गया । भारवि, माघ आदि के महाकाव्य वास्तव में इन काव्यशास्त्रीय 
लक्षणों को मस्तिष्क में रखकर लिखे गये हुँ । 


iin ee TP Ye VD HN 268 ee ee n 


खडकाव्य 


महाकाव्य के अतिरिक्त काव्य की एक दूसरी विधा है जिसे खडकाव्य 
कै नाम से पुकारा जाता है । खंडकाव्य की परिभाषा काव्यशास्त्रियों ने इस 
प्रकार दी है--काव्यस्य एकदेशानुसारि, अर्थात्‌ महाकाव्य का कुछ श्रंशों में 
अनुसरण करने वाला | मेघदूत और ऋतुसंहार इस काव्य-श्रेणी के गच्छे 
उदाहरण हैं । | 
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Ae ; खडकाव्यो से मिलते-जुलते कुछ अन्य लघु काव्य भी हूँ जिन्हें हम चार 
र  . : M बांट सकते हैं : | 
i CR) ami प्रेम काव्य 

= (ख) स्तोत्र काव्य 

(ग) अन्योक्ति काव्य 






oo (घ) उपदेशात्मक काव्य और सुभाषित | 
wher te काव्यों में अमरुशतक सौ Tat का एक उत्तम लघु 
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काव्य है जिसके प्रणेता AAS नामक कवि हैं । भत्‌ हरि का श्व गारशतक भी 
इसी कोटि का लघु काव्य है । इसके अतिरिक्त घटकर्प र, चौरपंचाशिका और 
श्रगारतिलक इस कोटि के उत्तम उदाहरण हैँ | 
स्तोत्र काव्यों में जयदेव का गीतगोविन्द और सूर्य की स्तुति में सूर्यशतक 
सुन्दर उदाहरण हैं । बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि सभी घर्मानुयायियों 
ने अपने-अपने आराध्य देवों की स्तुति में काव्य की रचना की है । नवीं 
शताव्दी में देवपाल के आश्रित वज्भदन्त का अव लोकितेश्वरशतक, चतुविशति; 
जिन-स्तुति श्रथवा चतुविशिका, स्वामी शंकराचार्य और उनके उत्तराधिकारियों 
द्वारा लिखे गये विभिन्न शिव-स्तोत्र, श्रानंदवर्घन का देवीशतक, अवतार का 
इंश्वरशतक, रत्नाकर की वक्तोवितपंचाशिका, HeST का श्र्घनारीशवर स्तोत्र, 
जगन्नाथ की अमृतलहरी, सुधालहरी, गंगालहरी, करुणालहरी गौर लक्ष्मी- 
लहरी नामक पाँच लहरियाँ आदि स्तोत्रों के अनेक उदाहरण | | अन्योक्ति 
काव्य में इस प्रकार के मुक्तक TH की रचना की गई है जो कि किसी विशेष 
पशु, पक्षी के स्वभाव को व्यक्त करते हैं, परन्तु उसी स्वभाव या गुण वाले 
किसी व्यक्ति के विषय में भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं । अन्योक्ति काव्य के 
अन्तर्गत शंभु की अन्यो क्तिमुक्वालता, नीलकंठ दीक्षित (१७वीं शताब्दी का 
पूर्वार्ध) का अन्यापदेशनी तिशतक आदि सुन्दर उदाहरण हैं | उपदेशात्मक काव्य 
में भर्तृ हरि का वैराग्यशतक, शिल्हण का शांतिशतक, श्रीधरदास का सदुक्ति- 
कर्णामत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । सुभाषित वे सुदर पद्य हैं जो या तो किसी कवि 
विशेष के द्वारा किसी लघु काव्य के रूप में रचे गये हैं अथवा विभिन्न काव्य- 
ग्रन्यो से चुन-चुन कर संगृहीत कर लिएं गए हैं । प्रथम प्रकार में भतू हरि का 
नीतिशतक एक सुदर उदाहरण है | दूसरे प्रकार में कवीन्द्रवचनसमुच्चय 
(११वीं शताब्दी), सुभाषितावलि, सुभाषितमुक्तावलि श्रथवा सूक्तिमुक्तावलि 
(१२५७ में जह्लण द्वारा संकलित), शाङ्गंघर पद्धति (१३६३ ई०) आदि 
प्रसिद्ध हैं । 
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पाठ्य पस्त में संकलित काव्यधाराओं, कवियों 
और काव्यों का संक्षिप्त परिचय 


वेद--वेद वह ज्ञान-कोप है जिसमें समस्त भारतीय विद्याओं का बीज 
निहित है । भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुपेय और अनादि हैं, परन्तु 
आधुनिक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी रचना का काल निर्धारित 
करने का प्रयास किया है । कुछ विद्वान्‌ ऋग्वेद का रचना-काल ११०० ईसा- 
पूर्व सिद्ध करते हैं तो दुसरे ५००० ईसापूर्व या इससे भी आगे तक जाते हैँ । 
वास्तव में काल के निर्धारण के प्रमाणो के अभाव में हमें यही कहकर संतोष 
करना पड़ता है कि वेद संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ है | 


वास्तव में वेद किसी व्यक्तिविशेष या कालविशेष की रचना नहीं है । 


प्रकृति की गोद में बैठे अनेक ऋषियों के हृदय से अनेक समयों में जो कविता 
फूटी वही मंत्र या सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हुई । शताब्दियों तक इस प्रकार के 
साहित्य की रचना होती रही ग्रौर यह साहित्य मौखिक रूप से पीढ़ी दर 
पीढ़ी पैतृक संपत्ति के रूप में संगृहीत होता रहा। Wit चलकर यह 
साहित्य संहिताओं में विभक्त हो गया। इस विभाजन का श्रेय भारतीय 
परंपरा महर्षि वेदव्यास को देती है। कहा भी है--विव्यास हि यतो चेदान्‌ 
वेदव्यास इति स्मृतः । 2 
यह विभाजन मुख्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में हुआ । 
जिन मन्त्रों का प्रयोग प्रायः देवताओं की स्तुति के लिए होता था वे mAT 
में संगृहीत कर लिए गए । जो मंत्र यज्ञकर्म में प्रयुक्त होते थे उन्हें यजुवद 


में संकलित किया गया और जो मंत्र देवताम्नों की स्तुति के लिए गाए जाते थे _ 


वे सामवेद के नाम से प्रसिद्ध हुए । कुछ ऐसे मंत्र भी थे जिनका संबंध श्रोपधि- 
विज्ञान, आयुर्वेद, राज-कर्तव्य आदि अनेक THAT विषयों से था । ऐसे मंत्रों 
को अथर्ववेद नामक चौथे वेद के रूप में संगृहीत किया गया । विभाजन होते 
हुए भी अनेक ऐसे मंत्र हैं जो दो यादो से अधिक वेदों में सामान्य हैं साम- 
वेद में ७५ मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद के ही हैं ग्रथवंवेद में भी 
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उन्चीसवाँ और बीसवाँ कांड ऋग्वेद के मंत्रों का ही संकलन है। यजुर्वेद मे 


© मत्र प्रायः गद्य में हैं । अतः ऋग्ेद और ग्रथवंवेद दो ही ऐसे वेद हैं जो काब्य 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


ऋग्वेद दस मंडलो में विभक्त है । प्रत्येक मंडल में अनेक सुक्त हैं 


और 
प्रत्येक सुक्त में अनेक मंत्र । ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०२८ सूक्त हैं और 


१०५८० मंत्र हैं। प्रथम और दशम मंडल को भाषा की दृष्टि से naiita 
माना जाता हे । इनमें अनेक ऋषियों के सूक्तो का संग्रह है । दूसरे से लेकर 
सातवें मण्डल तंक प्रत्येक मण्डल में एक ही ऋषि या एक ही वंश के ऋषियों 
के सूक्त संगृहीत किए गए हैं, इसलिये वे वंश मंडलों के नाम से प्रसिद्ध हें । 
इन मडलो के ऋषि क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, att, भरद्वाज 
आर वसिष्ठ हैं । ग्राठवें मंडल में अनेक ऋषियों के सूक्त हे, परन्तु कण्व 
वंश के ऋषियों की प्रधानता है । नवम मंडल की विशेषता यह है कि इसमें 
सभी सूक्त सोम देवता से संबंधित हैं! 

ऋग्वेद में अग्नि, वरुण, रुद्र, विष्णु, पर्जन्य, उपस्‌ आदि अनेक देवताभ्रों 
की स्तुति के सूक्त हैँ । सूक्तों की दृष्टि से इन्द्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण देवता 
हैं, परन्तु प्रत्येक मंडल में अग्नि के सूबत सबसे पुर्व रखे गए है । ऋग्वेद में 
कुछ ऐसे भी सूक्त है जिन्हें धर्मनिरपेक्ष (secular) सूक्तों के नाम से 
उकारा जाता है । इन सूक्तों में मंडूक सूक्त और अक्षसूक्त बहुत प्रसिद्ध हे । 

भाषा और काव्य की दृष्टि से हेरा महत्त्वपूर्ण वेद अथवंवेद है । इस 
a वेद का नामकरण सम्भवतः किसी क्रषि के नाम पर हुआ है। इस वेद में 
5 : संगृहीत मंत्रों का संवंध यज्ञीय विधि-विघानों से बहुत ही कम है। बहुत से 
विद्वानों को इसके स्वतंत्र वेद होने में भी सन्देह है | 

oe अथवंवेद बीस कांडों में विभक्त है । कांडों मे. सक्त और सूक्तो में मंत्रों 









Š A 3 o संबंधित मंत्र हँ । वीसवें कांड में सोमयाग का विस्तृत वणेन किया गया है l 


ओ। पाश्चात्य एवं कुछ थाषुनिक भारतीय विद्वानों की घारणा है कि अथववेद 






ह २ ६ । परन्तु सव मिलाकर इस वेद में गृहस्थ जीवन की आदर्शो से युक्त 
sae या की गई है । आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार औषधों के उपयोग 
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का वर्णन है । इसके ग्रतिरिक्त राजनीति, राज्यपालन और ईश्वराराधन 
इसमें आदि विषयों की इसमें चर्चा है। 

उपनिषद--छंदोवद्ध काव्य की परंपरा में अगला स्थान उपनिष दों का 
है। वेदों की प्रत्येक संहिता के अपने-अपने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । ब्राह्मणों के अंतर्गत 
आरण्यक हैं और ग्रारण्यको के अंतर्गत उपनिषद्‌ । ब्राह्मण और आरण्यक 
भाग गद्य में हैं। उपनिषद्‌ असंख्य हैं परन्तु भारतीय परंपरा के अनुसार उनकी 
संख्या १०८ मानी जाती है । उनमें से भी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
मांड्क्य, ऐतरेय, तै त्तिरीय, छान्दोग्य, श्वेताशवतर और बृह॒दारण्यक ये ग्यारह 
उपनिषद्‌ afas प्रसिद्ध हैं और उन पर भगवान्‌ शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है । 

उपनिषदों का प्रारंभ हम ६०० वर्ष ईसापूर्वं से मान सकते | । काल- 
क्रमानुसार वृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकि प्राचीन हँ 
और गद्य में लिखे गए हैं। तत्पश्चात्‌ केन की रचना मानी जा सकती है, 
क्योंकि यह आंशिक रूप से गद्य में और आंशिक खूप से पद्य में लिखी गई है । 
काठक, ईश, श्वेताश्वतर, मुंडक और महानारायण पद्य में हैं जिनमें आकर 
उपनिषदों के सिद्धान्त निश्चित हो गए हैं। प्रश्‍न, मेत्रायणीय और मांडूक्य 
तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और गद्य में लिखे गए हैं। चौथी श्रेणी 
अथर्ववेद के उपनिपदों की है जो कि गद्य और पद्य दोनों में उपनिवद्ध हैं । 

यदि वैदिक संहितां और ब्राह्मणों को कर्मकांड कहा जाए तो उपनिषदों 
को ज्ञानकांड की संज्ञा दी जा सकती है! वास्तव में उपनिपदों में हमें एक 
नवीन धामिक विचारधारा के दर्शन होते हैं जो वेदिक यज्ञकर्म के बिल्कुल 
विपरीत है । उपनिषदों के ग्रनुसार मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक 
सुखभोग अथवा स्वर्ग में मिलने वाला आनंद न होकर ज्ञान के द्वारा जीवन- 
मृत्यु के चक्कर से छूट कर जीवात्मा का ब्रह्म में विलय है । इसलिये यहाँ 
यज्ञीय कर्मकाण्ड की हीनता और ज्ञान का महत्त्व प्रतिपादित किया गया हे । 
ऋग्वेद के पुरुष और ब्राह्मगों के प्रजापति का स्थान यहाँ सवंव्यापक निरा- 
कार ब्रह्म ने ले लिया है।यह जगत्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 
वास्तव में वह ब्रह्म ही सर्वत्र वहुरूप हो रहा है । यह जगत्‌ भी पूण है, वह 
ब्रह्म भी पूणं है पूणं रूप से पूणं जगत्‌ की सृष्टि होती हे । पूर्णं जगत्‌ के 
पूर्ण ब्रह्म से सुष्ट हो जाने पर भी ब्रह्म को पूर्णता बनी रहती है। और जब 
यह पूणं जगत्‌ पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है तब भी वह ब्रह्म पूर्ण ही रहता 
है । ऋग्वेद के बहुदेवतावाद से एकेश्‍वरवाद और एकेश्वरवाद से एकत्ववाद 
का उपनिषद्‌ अंतिम सोपान है। उपनिषदों में कमं और पुनजंन्म के सिद्धांतों 
का भी प्रतिपादन हुआ है । | 
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वाल्मीकि और रामायण 
Wes वाल्मीकि को संस्कृत का आदिकवि और उनकी कृति रामायण को 
संस्कृत का आदिकाव्य माना गया है । उनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है । 
एक बार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे । वहीं पर काच 
और क्रोंची का कामातुर जोड़ा विहार कर रहा था। इतने में एक व्याध 
आया और उसने अपने वाण से क्रौंच को मार गिराया । क्रौंची पृथिवी पर 
छटपटाते अपने सहचर को देखकर करुण क्रन्दन करने लगी । यह दृश्य देखकर 
वाल्मीकि का हृदय करुणा ओर शोक से भर गया और उनके मुख से अनायास 
यह पद्य निकल पडा-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा: । 
यत्‌ क्रोञचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
वाल्मीकि को इस वचन में एक विशेष संगीत श्रौर लय का आभास 
हुआ । वे बार-बार इस पद्य को दोहुराने लगे | बाद में इसी पद्य के छंद के 
आधार पर उन्होंने रामायण की रचना की । यहु छंद लौकिक संस्कृत का एक 
: प्रसिद्ध छंद बना और अनुष्टुप्‌ अथवा इलोक छंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ I 
रामायण का रचना-काल Yoo वषं Fo Fo माना जाता है । यह ग्रन्थ 
वाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्तर इन सात कांडों 
में विभक्त है। पहले कांड के बहुत से भाग और सप्तम कांड को कालांतर 
में जोड़ा गया प्रक्षेप माना जाता है। कांड सगों में विभक्त हैं। रामायण में 
कुल मिलाकर चौबीस हजार इलोक हैं। कवि ने राम की कथा को आधार 
बनाकर भ्रादरा पुत्र, ग्रादशं भाई, भाद पति, आदर्श पत्नी और atest सेवक 
का चरित्र प्रस्तुत किया है । 
_ रामायण को आदि महाकाव्य मानने में कोई अतिशयोकिति नहीं । वास्तव 
मे इस सु दर इति में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं। इसमें उच्च 
क्षत्रियकुलोत्पन्त सर्वगुणसम्पन्न भर्यादापुरुषोत्तम राम धीरोदात्त नायक हैं । 


ओ शान्त अंगी रस है। वीर, Te, करुण आदि रसों का भी अनेक स्थलों पर 


परिपाक देखने को मिलता है । श्रादि में वस्तुनिदेश से काव्य का प्रारंभ होता 


प; है । स्थान-स्थान पर सत्य, घृति घमं आदि गुणों की प्रशंसा और दुगु'णों और 


दुष्टों की निन्दा की गई है। कांडों का सर्गो में विभाजन है 1 अने 
व | क सर्गो की 
समाप्ति का अन्य वृत्त के प्रयोग से संकेत किया गया है । कहीं-कहीं एक ही 


व 2. सस डौ प्ति a से अधिक वृत्तो का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । अ्रनेक सर्गो की 
ae an पर्‌ भावी ay की कथा की सूचना मिलती है । अनेक स्थलों पर 
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ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त श्रादि ऋतुओं, चाँदनी रात, चन्द्र, वन, नदी, सरोवर, 
शैल, समुद्र आदि का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि का प्रिय छन्द अनुष्टुप्‌ 
अर्थात्‌ इलोक है, परन्तु श्रनेक स्थलों पर इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रबज्जा, उपजाति, 
वंशस्थ आदि वृत्तों का भी प्रयोग किया गया है । श्रलंकारों में उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा, भ्रर्थान्तरन्यास आदि का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है । भाषा 
सरल, सरस, प्रांजल और परिष्कृत है । शैली वैदर्भी कही जा सकती है। 
भाषा और भाव का समन्वय, सरलता सुवोधता आदि सभी गुण इसमें 
विद्यमान हैं । शैली के तीनों गुण प्रसाद, ओज झौर माघुयं इसमें मिलते हैं । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि इस काव्य ने भारतीय काव्य को एक नया भोड़ 
दिया है और अश्वघोष और कालिदास जैसे कवियों के परिष्कृत और सुधरे 
हुए महाकाव्यो के लिए झादशं प्रस्तुत किया हे । 

रामायण जैसा लोकप्रिय अन्य काव्य भारत के साहित्य में भ्रनुपलव्ध 
Slag काव्य संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के कवियों के लिए उपजीव्य 
रहा है और ग्रसंख्य महाकाव्यों और नाटकों के कथानक इससे लिए गए हैं । 
आधनिक भारतीय भाषाओं में भी ग्रनेक कवियों ने रामायण की कथा को 
लेकर श्रपने काव्यों की रचना की है जिनमें तुलसीदास का रामचरितमानस 
और कम्व की रामायण वहुत प्रसिद्ध हैं । वास्तव में काव्य के प्रारंभ में ही 
की गई निम्नलिखित भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई है-- 

यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले | 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 


वेदव्यास और महाभारत 
वीरगाथा काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ महाभारत है। रामायण को 
जहाँ आदिकाव्य के नाम से अभिहित किया जाता है, वहाँ, महाभारत इतिहास 
के नाम से प्रसिद्ध है और महषि वेदव्यास की कृति माना जाता है-- 
तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ | 
इतिहासमिमं चक्र पुण्यं सत्यवतीसुतः ॥। 
वर्तमान महाभारत को किसी व्यवितविशेष और कालविशेष की रचना 
नहीं कहा जा सकता । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि महाभारत की रचना 


रामायण की रचना से पूर्व प्रारंभ हुई और बाद तक चलती रही । इसके 


रचनाकाल को हम सौ-दो सौ वर्षो तक सीमित नहीं कर सकते, अपितु वह 
कम से कम सात-आठ सौ वर्षों तक फेला हुआ है इसलिये हम कह सकते हैं 
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कि महाभारत का रचना-काल पांचवी या छठी शताढ 
या तीसरी शती ईस्वी तक विस्तृत है । | 

: महाभारत के आरंभ में ही यह aha मिलता हे कि आदि में महाभारत 
में ८८०० इलोक थे । वास्तव में यही वेदव्यास की कृति थी जिसमें मुलरूप 
से कोरवों और पाण्डवों के युद्ध का वर्णन था और जो कि 'जय' नाम से 
प्रसिद्ध थी । उसके शिष्य वैशम्पायन ने जव इसे अजुन के प्रपौत्र जनमेजय 
को उसके नागयज्ञ के ग्रवसर पर सुनाया तो इसमें २४००० शलोक थे और 
इसका नाम 'भारत' था । तत्पश्चात्‌ जब सोति ने इसे नैमिपारण्य में ऋषियों 
को सुनाया तो इसमें ५०,००० से भी अधिक इलोक थे आर इसका नाम 
महाभारत हो गया । इसके बाद हरिवंशपुराण भी इसमें मिला दिया गया 
आर इस प्रकार इसकी श्नोक संख्या एक लाख हो गई । 

महाभारत के आकार में वृद्धि के अनेक कारण हैं। प्रथम, अनेक 
आख्यान और उपार्पान, जैसे शकुन्तलोपार्यान, नलोपाख्यान, रामोपाख्यान 
इसमें सम्मिलित कर दिए गए। दूसरे, घर्म, दर्शन ज्ञान, विज्ञान, दान, ब्रत, 
तीर्थ-यात्रा आदि के विषयों पर बहुत-सी सामग्री इसमें जोड़ दी गई। वन 
पर्वे, शान्ति पर्व और अनुशासन पर्व ऐसी सामग्री के भंडार हैं। तीसरे, 
शिव, विष्णु आदि मुख्य देवों की स्तुति में अनेक स्थलों पर सामग्री इसमें 
डाल दी गई। चौथे वानप्रस्थों, संन्यासियों, तपस्वियों और तात्कालिक 
संभ्रदायों के सिद्धांतों का समावेश भी इसमें हो गया । पांचवें, पशु-पक्षियों की 
अनेक रोचक ओर शिक्षाप्रद कथाएं भी महाभारत का AT बन TE | इस 
भकार महाभारत हर प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का भंडार हो गया । इसीलिये 
स्वयं महाभारत में गर्व के साथ यह घोषणा पाई जाती है— 
ers 2 धर्म चाथ च कामे च मोक्षे च भरतर्षम। 
R यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
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सस्कृतन्काव्य-तरङ्गिणी १३ 
भास के १३ नाटकों में से are नाटकों की कथावस्तु महाभारत से अधिगुहीत 
है । स्वयं महाभारत में ही यह भविष्यवाणी की गई है-- 

adai कविमुख्यानामुपजीव्यो भविष्यति | 

पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्रुमः ॥ 
श्रइवघोष 


चीन में सुरक्षित परंपरा के अनुसार अश्वघोष महाराजा कनिष्क के गुरु 
थे । इसलिये अश्वघोष का काल-निर्धारण करने में कोई अधिक कठिनाई 
नहीं, क्योंकि उसके आश्रयदाता कनिष्क का काल ईसा की प्रथम शताब्दी 
निश्चित èl कवि के महाकाव्यों के अन्त:साक्ष्य से यह सिद्ध हो चुका है कि 
वे साकेत के रहने वाले थे और उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। वे 
झाये, भदन्त, महापंडित, महावादिन्‌ एवं महाराज आदि विरुदो से भी अलंकृत 
थे । उनका जन्म किसी ब्राह्मण वंश में हुआ था, परन्तु बाद में वे वौद्ध घर्म 
में दीक्षित हो गए थे । 

अश्वघोष की कृतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिग (६७१- 
६६५ ई०) ने किया है । 'महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह',- 'वस्त्रसूची', 'गंडीस्तोत्र- 
गाथा' AIX 'सूत्रालंकार' ये चार शुद्ध बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थ ग्रश्‍वघोष के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, परन्तु चारों ग्रन्थ विवाद का विषय वने हुए 21 महाकवि 
ग्रश्‍वघोष की साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता के विषय में यह खींचा- 
तानी नहीं है । यह निश्चित है कि 'बुद्धचरित', 'सौन्दरनन्द' और 'शारि- 
पुत्रप्रकरण' (शारद्वतीपुत्रप्रकरण) तीनों ही भ्रश्‍वघोष की कृतियाँ हें । इनमें 
से प्रथम दो महाकाव्य हैं और तीसरी एक प्रकरण कोटि का रूपक है जो कि 
Sto syst को तुर्फान में तालपत्रों पर खंडित रूप में मिली थी । 

बुद्धचरित महाकाव्य में बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा सिद्धांतों का काव्य 
के माध्यम से वर्णन है । इसके संस्कृत के केवल १७ सगं हैं जिनमें अंतिम 
चार सगं १९ वीं शताब्दी के आरंभ में अमृतानंद के द्वारा जोड़े गए हैं। 
इस महाकाव्य का चीनी भाषा में अनुवाद ४१४-४२१ ईस्वी में किया गया 
था जिसमें ३८ सर्ग हैं और कथा बुद्ध के निर्वाण तक चली जाती है । सातवीं- 
आठवीं शताब्दी में तिब्बती भाषा के अनुवाद में भी इस काब्य के २८ सगं 
हैं । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त ग्रंथ १४ वें सग तक ही है 
Alt इसमें प्रथम संगं भी पूर्ण नहीं है । | 

सौंदरनन्द १८ सर्गो का महाकाव्य है । इसमें गौतम बुद्ध के सौतेले भाई 
नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी की कथा है। नन्द सुन्दरी में उसी प्रकार 
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आसक्त है जेसे चकवा चकवी में । नन्द तथा सुन्दरी के इस योवनसुलभ प्रेम 
को आधार बनाकर प्रेम तथा वर्म के संघर्ष में नन्द को प्रत्रज्या का वर्णन 
कवि को अभीष्ट है । इस अद्भुत काव्य में बुद्धचरित की धामिक और दाशे- 
निक तत्त्वों की रूक्षता, स्निग्धता तथा सोन्दर्यं में परिणत हो जाने से यह Jz- 
चरित की अपेक्षा प्रौढ हाथ की रचना दिखाई देती है । वुद्धचरित में जिन 
घटनाओं का उल्लेख संक्षिप्त रूप से है या बिल्कुल नहीं है, SAT इस काव्य 
में विस्तृत वर्णन होने से इसे बुद्धचरित का पूरक कहा जा सकता है | 
अश्वघोष की कलात्मक मान्यता उत्तरकालीन कवियों से भिन्न प्रकार 
की है । अश्वघोष न तो कालिदास की परह Wael कवि हैं aka ही 
भारवि और माघ की तरह चमत्कारबादी । वे तो उपदेशक या प्रचारवादी 
कवि हूँ और ग्रपने इस लक्ष्य की पुति के लिये उन्होंने काव्य को माध्यम 
बनाया है । पर उनके काव्य कोरे नीतिग्रन्थ भी नहीं हैं। उनमें काव्यसुलभ 
सौन्दर्य AT रस का पूर्णरूपेण परिपाक हुआ है । 
ग्ररवघोष की शेली सरल और सुन्दर है ग्रौर उसे सरलता से वैदर्भी 
रीति की कोटि में रखा जा सकता है। यद्यपि कवि ने कुछ ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है जो कालान्तर की भाषा में प्रचलित नहीं, तथापि भावों की 
` सुवोधता इससे वाघित नहीं होती | अश्वघोष की भाषा पाणिनि के व्याकरण 
` के नियमों का पूर्णरूपेण पालन करती है, फिर भी कहीं-कहीं sre’ जैसे 
अपाणिनीय प्रयोग देखे जा सकते हैं । 


कालिदास 

| कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत-साहित्य-गगन में तारागण के मध्य पुणिमा 
. के देदीप्यमान चंद्रमा की तरह शोभायमान हैं। भारतीय एवं पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । कुछ विदेशी विद्वानों ने उन्हे 
भारत का शेक्सपियर' कहकर सम्मानित किया हे । संस्कृत कवियों में fafa- 
$ ` बाद खूप से qia माने जाने वाले कालिदास को समस्त विश्व की साहित्यिक 
_ विभूतियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 

पुरा कवीनां गणनाध्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठितकालिदासा | 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती वभूव ॥ 
महाकवि कालिदास का काल, जन्मस्थान और जीवनवृत्त विद्वानों में 
' विवाद का विषय वने हुए हुँ। उनके काल के विषय में अनेक मत विद्वानों 
में प्रचलित थे परन्तु अव मुख्य रूप से दो ही मत हैं। एक मत के अनुसार, 

< ११ | | 


¢ > = 5. 





संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी १५ 


उन्हें प्रथम शताब्दी ईसापुर्व में विद्यमान, wal को परास्त करके भारतीय 
संस्कृति की रक्षा करने वाले और विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत्‌ को 
प्रचलित करने वाले विक्रमादित्य उपाधिधारी मालवधप्रदेश के राजा का 
समकालीन बताया जाता है | दूसरे मत के अनुसार, उन्हें गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य (३७३ से ४१३ ई०) का आश्वित कवि माना जाता है। 
अधिकतर विद्वान्‌ दूसरे मत के समर्थक sl उनके स्थान के विषय में भी 
कोई उन्हें कश्मीर का, कोई बंगाल और कोई उज्जयिनी का निवासी 
मानते हैं । 
कालिदास को अनेक ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है, परन्तु उनमें से 
' सात ग्रंथ ही कालिदास की प्रामाणिक कृतियों के रूप में प्रसिद्ध हैं । ऋतुसंहार 
और मेघदूत दो खंडकाव्य, कुमारसंभव और रघुवंश दो महाकाव्य तथा ATA- 
विकाग्निभित्र, विक्रमोर्वशीय ग्रौर श्रभिज्ञानशाकुच्तल ये तीन नाटक कालिदास 
की यसर कृतियाँ हैं । 

ऋतुसंहार छः सगो का एक लघु काव्य है । यह कवि की युवावस्या की 
और प्रथम कृति जान पड़ता है । इस काव्य में भारत में आने वाली छः ऋतुओं 
का सु'दर चित्रण किया गयः है । संभवतः पडऋतु-वर्णन की प्रेरणा कालिदास 
को वाल्मीकि की रामायण से मिली । परन्तु यहाँ प्रकृति वाल्मीकि की भाँति 
आलंवनप्रघान न होकर उद्दीपनप्रधान है । भ्रपनी प्रिया को संबोधित करके 
कवि ने छहों ऋतुश्रों का वर्णन किया है । 

मेघदूत एक छोटा सा खंडकाव्य है जिसकी रचना मन्दाक्रान्ता छन्द में 
हुई है। इसमें १२१ पद्य हैं। यह दो भागों में विभक्त है : पूर्वमेघ ओर 
उत्तरमेघ । एक AT AT कतंव्यपालन में प्रमाद के कारण अपने स्वामी कुबेर 
के द्वारा भ्रलकापुरी से एक वर्ष के लिये निकाल दिए जाने पर अपनी प्रिया 
से वियुक्त होकर दक्षिण में रामगिरि पर्वत पर निवास करता है। गाठ मास 
बीत जाने पर ग्राषाढ़ मास के प्रथम दिन वह पर्वत की चोटी पर लगे हुए 
कृष्ण मेघ को देखता है । यह सोचकर कि यह मेघ उत्तर दिशा में हिमालय 
की ओर जा रहा है वह मेघ से अपनी प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए 
प्राथना करता है । पूर्वमेघ में हिमालय तक के मागं और वहाँ मिलने वाले 
वनों, Taal, नदियों, नगरों आदि का वर्णन करता है । तत्पश्चात्‌ उत्तरमेघ में 
हिमालय, ग्रलकापुरी और अपने घर का वर्णन करता है । उसके बाद अपना 
प्रेमसंदेश मेघ को वताता है झर अपनी प्रिया से प्रति-संदेश लाने के लिए 
प्राथंना करता है। 
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कुमारसम्भव १७ सर्गो का एक महाकाव्य है। श्रनुमान है कि कवि की 
मूलकृति में केवल ८ सर्ग थे। दोष £ सर्ग किसी ग्रज्ञातनामा कवि की कृति 
हें । इस महाकाव्य पर मल्लिनाथ की टीका भी ८ सगो तक ही मिलती है । 
किंवदन्ती है कि भ्रष्टम सगं के शिव-पार्वती संयोग-वणन से कालिदास को 
कुष्ठरोग हो TAT AL काव्य ATT ही रह गया.। कालिदास ने कुमारसंभव 
का कथानक संभवतः महाभारत के वनपर्व से लिया है | कवि ने शिव-पावंती 
प्रणय की उस कथा में आवश्यक हेरफेर किए हैं। प्रथम सग में हिमालय का 
वर्णन, तृतीय सर्ग में वसंत-वर्णन, चतुर्थं सग में रति-विलाप और पाँचवें सर्ग 
में पावंती-ब्रह्मचारी-संवाद कुमारसंभव के ग्रत्यधिक मामिक स्थल हैँ । 

रघुवंश कालिदास का सवोत्कृष्ट महाकाव्य है । कुमारसंभव की अपेक्षा 
यह कबि की परिपक्व प्रतिभा का परिचायक है । इसमें १९ सगं हैं जिनमें 
दिलीप से लेकर भ्रग्निवर्ण तक २९ राजाओं के चरित्र सामने Ald हैं । इस 
काव्य में किसी एक नायक की इतिवृत्तात्मक कथा नहीं है अपितु यह कई 
राजचरित्रों को एक मनोरम चित्रशाला है। कवि का मन रघु और राम के 
चित्रों में ही अधिक रमा है और उसने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से 
इन दो ही चित्रों को विविध वर्णी से रंजित करने का प्रयास किया है । 

कालिदास की भाषा सरल, सरस और लालित्यपूर्ण है। उसकी शैली 
को हम वंदर्भी शैली कहते हैं। वास्तव में वंदर्भी शैली का परिमार्जन कालि- 
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स्वाभाविक, सरस और मार्मिक होती है । जिस बात को कहने के लिये बहुत 
शब्द-विस्तार श्रपेक्षित होता है, वह उनकी एक छोटी सी उपमा के द्वारा 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । चरित्र-चित्रण भी कालिदास का अनूठा है । नपे- 
तुले शब्दों में ही वे अपने पात्रों का व्यक्तित्व तत्क्षण पाठकों के मानस चक्ष के 
सामने खड़ा कर देते हैं । भोलाशंकर व्यास के शब्दों में हम कह सकते हँ 
“न तो वे भारवि की भाँति अर्थ के नारिकेल जल को चारदीवारी के भीतर 
छिपाकर रखते हैं, न माघ की भांति अलंकारों के मोह में ही फसते हैं, न 
श्रीहर्ष की तरह कल्पना की दुर की कौडी ले आने में ही अपनी पाण्डित्य- 
पूर्णं कलात्मकता का प्रदर्शन करते हुँ । कालिदास का कवि हृदय का कवि है, 
मघुर आकृति का कवि है, आत्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य 
श्रलंकृति की जरूरत नहीं । कालिदास की कला का एकमात्र प्रतिपाद्य 'किमिव 
हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌” है ।” | 


भारवि 


अश्वघोष और कालिदास के पञ्चात्‌ महाकाव्यकारों में भारवि का ही 

नाम लिया जाता है। इनके काल और जीवन के विषय में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । ऐहोल के शिलालेख (६३४ ई०) में कालिदास के 
साथ भारवि का नाम भी आया है (स विजयतां रविकीतिः कविताश्चित- 

कालिदासभारविकोतिः) | अतः भारवि के काल की निचली सीमा ६३४ 

ईसवी मानी जा सकती हे । भारवि पर कालिदास की छाप स्पष्ट दिखाई 

देती है अतः भारवि कालिदास का परवर्ती है। इसलिये भारवि का काल 

५०० से ६०० ई० के मध्य में माना जा सकता है । वाह्य एवं अन्तः साक्ष्यों 

के आधार पर विद्वान्‌ इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि भारवि दक्षिण भारत के 

निवासी थे तथा चालुक्यवंशी नरेश विष्णुवर्घन के सभापण्डित थे । 

भारवि की कोति उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'किराताज्‌'नीय' पर अवलम्बित 

है । महाकाव्य के सारे लक्षण इस महाकाव्य में उपलब्ध होते हैं। महाभारत 

के वनपर्वे से लिया हुआ यह शुष्क कथानक भारवि की अमर तुलिका का 

स्पर्श पाकर भारवि को भी सदा के लिए अमर बना गया है। यूतक्ीड़ा में 

हार कर द्वैत वन में रहते हुए पाण्डव एक गुप्तचर द्वारा दुर्योधन के.सुव्य- 

वस्थित शासन का समाचार पाकर युद्ध की मंत्रणा करते हैं, किन्तु युधिष्ठिर 
प्रतिज्ञा-भंग करके युद्ध छेड्ने का विरोध करते हैं । महषि वेदव्यास के परामर्श 
से अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करने जाते हैं । 
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१८ : 
करके उन्हें 
कठोर तपस्या के अन्त में ATA किरातवेषधारी शिव से Sons = 
अपने साहस और वाहुवल से प्रसन्न कर उनसे दिव्यास्त्र पाशु 
करते हैं | ३ a 
१८ सर्गो में निवद्ध इस कथानक के बीच में न Atha IN 
एवं जलक्रीडा का भी मनोहारी वर्णन हुआ है । शब a 
में भारवि निष्णात हैं । भारवेरथंगौरवम्‌ इस उक्ति की चार 


~ ब्दों में अर्थ न केवल 
यही महाकाव्य प्रमाण है । थोड़े से शब्दों में विपुल अर्थ की योजना केवल . 


भारवि की ही कला है। वीर-रस-अधान इस महाकाव्य के द्वितीय सगं में 
स्वयं कवि यघिष्ठिर द्वारा अर्थगाम्भीय की ही महत्ता वता रह हैं-- 
स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमथंगौ रवम्‌ | 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्येमपो हितं क्वचित्‌ ॥ 
काव्य के कलापक्ष को अधिक निखारने वाले इस कवि ने छोरी किन्तु 
भावों से ओतप्रोत सूक्तियो से राजनीतिशास्त्र में जो निपुणता दिखाई वह 
सचमुच इलाघनीय है । 
भारवि ने अपनी कविता कामिनी का नए-नए अलंकारों से ट गार करने 
भें कोई कसर नहीं छोडी है । इसीलिये वे प्रलंकृत शैली के प्रवर्तक माने जाते 
है । भारवि की ही शैली का उनके बाद आने वाले नेक कवियों ने अनुकरण 
किया है । किराताजु नीयम्‌ को बृहत्त्रयी में प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। 
यद्यपि कहीं-कहीं इन का काव्य नारिकेल की भांति कठिन हो गया है 
(नारिकेलफलसंमितं वचो भारवेः) तथापि वह चमत्कृतिपूण है । 


साघ 


माघ ने स्वयं अपने पिता, पितामह ate पितामह के भ्राश्रयदाता राजा 
का उल्लेख किया है । तदनुसार इनके पिता का नाम दत्तक, पितामह का नाम 
सुप्रभदेव और पितामह के आश्रयदाता का नाम वमेलात था । बाह्य एवं 
ज्ञास्यन्तर साक्ष्यो के आधार पर इनका काल सातवीं शती ईसवी के उत्तरा 
से रखा जा सकता हे! माघ के उत्तेजक विलास वर्णन से प्रतीत होता है कि 
दे घनाइय थे जौर उनका शशव एवं यौवन विलासपूर्ण वातावरण में व्यतीत 
हुआ था । वे सम्भवतः ञ्रीमाली ब्राह्मण थे और राजस्थान के पावेत्य प्रदेश 
इंगरपुर-दांसवाडा के निवासी थे । 

माध को कीतिलता केवल एक ही महाकाव्य शिशुप 


Pace लिवध रूपी वृक्ष पर 
aiaa है । इस महाकाव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है । इसमें 
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कृष्ण के द्वारा. युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाकर चेदि-नरेश शिशुपाल के वघ 
का वर्णन है । महाभारत के इस लघु कथानक को माघ ने ग्रपनी काव्य-प्रतिभा 
के द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया हे २० सगों में frag 
इस महाकाव्य में रंवतक पर्वत का मनोहारी वर्णन और सुंदरियों के विविध 
विलासों का चित्रण संस्कृत साहित्य में भ्रपना ही महत्त्व रखता है । प्रभात- 
वणेन तो अपनी स्त्राभाविकता एवं सरसता के कारण साहित्य संसार में अनुपम 
ही माना जाता है । | 

माघ भारवि के परवर्ती थे ! वे भारवि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं । 
कथावस्तु, उसकी सजावट, सों के विभाजन और वर्ण्य-विषयों के चयन में 
माघ भारवि के पदानुयायी वन गए हैं। दोनों के काव्य 'भ्री शव्द से आरंभ 
होते है । भारवि के काव्य का प्रत्येक सगे “लक्ष्मी” शब्द से समाप्त होता हैं; 
तो माघ ने प्रत्येक सर्ग के अन्त में श्री शब्द का प्रयोग किया है । भारवि का 
अनुकरण करते हुये भी माघ काव्यकला में भारवि से इतने आगे निकल गये 
हुँ कि भारवि के चित्र उनके आगे फीके दिखाई पड़ते हैं। किसी कवि की 
यह उक्ति अ्रक्षरश: सत्य है -- 

_तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्‌ माघस्य नोदयः । 

माघ के व्यक्तित्व में हमें कवि और पंडित दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर 
होता है । पांडित्य में माघ निश्चित रूप से कालिदास, भारवि, भट्टि और 
ated से अधिक दिखाई पड़ते हैं । कालिदास मुलतः कवि हैं, भारवि राजः 
नीति के व्यावहारिक ज्ञाता और भट्टि कोरे वयाकरण । sted का पांडित्य 
भी विशेषतः दर्शन में ग्रधिक जान पड़ता है । किन्तु माघ adda स्वतंत्र 
पांडित्य लेकर उपस्थित होते हैं । वेद, व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, 
वौद्ध-दशंन, पुराण, अलंकार-शास्त्र, कामशास्त्र, संगीत, अश्वविद्या, हस्तिविद्या 
आदि के वे विशेप जानकार हैं। माघ का महत्त्व केवल पांडित्य के कारण ही 
नहीं अपितु काव्यप्रतिभा के कारण भी है । परन्तु इनको काव्यप्रतिभा सर्वत्र 
पांडित्य के घटाटोप से ढकी दृष्टिगोचर होती है । पुराने पंडित इनकी पांडित्य- 
पुर्ण काव्य-प्रतिभा से बहुत प्रसन्न थे और इसीलिये इनके विषय में यह 
उक्ति प्रसिद्ध है-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
नेषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
आधुनिक आलोचक माघ की इस पांडित्यपूर्ण काव्य शैली से अधिक 
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सतुष्ट नहीं हैं । माघ का एकमात्र लक्ष्य अपने पूर्ववर्ती कवियों की नकल करना 
और उन्हें कलावादिता में पीछे छोड़ देना ही रहा है । यही कारण है कि पूर्व 


कवियों के गुणों के साथ-साथ उनके दोष भी माघ में कई गुना बढ़ गए है । 
aus, यमक, चित्र-काव्य जैसी कृत्रिम कलावाज़ियों में माघ भारवि से भीः 
बढ़े-चढ़े दिखाई देते हैं । अर्थालंकारों की दुरारूढ़ता में भी माघ किती से कम 


नहीं हैं । माघ में नवीन शब्दावली का इतना आधिक्य है कि उसके विषय में 


यह उक्ति प्रचलित हो गई है 'नवसगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते!--नौ सर्गो 


f के पश्चात्‌ माघ में नया शब्द नहीं मिलता । 
माघ सचमुच भ्रपने युग के प्रभावशाली कवियों में प्रमुख थे। उनकी 


`. an कृति 'शिशुपालवध' आज भी बृहत्त्रयी में सम्मान का भाजन वनी' 
>. "हुई है। 20826: 

भतृ हरि | 

मुवतक काव्य के क्षेत्र में भतु हरि का स्थान सबसे Har है । चीनी यात्री 

इत्सिंग ने अपनी यात्रा के वर्णन में भतृहरि का उल्लेख किया है, जिसके: 

अनुसार उनकी मृत्यु ६५१ ई० में हुई थी । इत्सिंग ने लिखा है कि भत्‌ हरि 

बौद्ध भिक्षु बन गए थे परन्तु सांसारिक सुखभोग के श्राकर्षण से फिर गृहस्थ 

हो गए । इस प्रकार वे सात वार भिक्ष ओर सात वार गृहस्थ बने । भारतीय 

परंपरा के अनुसार भतु हरि एक राजा थे और राजा के रूप में उन्होने नीतिः 

कु पर सौ श्लोक लिखे थे जोकि नीतिशतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका एक 

i. वेश्या से प्रेम था । उसके प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने श्रृंगारशतक कीः 

रचना की | वेश्या ने राजा के प्रति अपने प्रेम में वफादारी का पालन नहीं 

र किया, इसलिये राजा सब-कुछ छोड़कर वैरागी हो गये और वैराग्यशतक कीः 


रचना की | 
pn भतू हरि के नाम से वाक्यपदीय नामक व्याकरणदर्शन का एक ग्रंथ भी 


i प्रसिद्ध है, परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि वाक्यपदीय गौर. शतक-त्रय के 
i E रचयिता एक नहीं हो सकते | उनकी मुख्य ग्रापत्ति यह है कि वैयाकरण 
oR हरि बौद्ध थे जवकि शतक-त्रय के रचयिता भत'हरि ने शिव की स्तुति 
। ही हैं। उनको यह भाषति निराधार है, क्योंकि हुए ने भी इसी प्रकार नागा- 
ही जाए गोर भएनी इतर ताटिका लावली में सिव कौ स्तुति 

aS अँ हरि के शतको में पद्यों की स्थिति भोर पाठ निशिचत-सा नहीं है l 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी २१ 


उनमें श्रनेक पद्य दूसरे कवियों की कृतियों में भा उपलब्ध होते हूँ या अन्य 
सुभाषित ग्रन्थों में दूसरे कवियों के नाम से संगृहीत किये गये हैं। इसलिए 
यह भ्रम होता है कि भत हरि भी कहीं व्यास और चाणक्य की तरह ऐसा 
नाम तो नहीं जिसके साथ अनेक सुन्दर इलोकों का संग्रह कर दिया गया है, 
अथवा भतू हरि ने स्वयं दूसरे कवियों के सुन्दर इलोकों का संग्रह अपने शतक- 
aq में कर लिया है। परंतु ऐसा विचार तथ्य पर आधारित नहीं क्योंकि 
मक्तक पद्यो में प्रक्षेप आदि की अधिक सम्भावना रहती है । अतः इन तीनों 
शतकों के रचयिता भत हरि ही | 

भत हरि के पच्च काव्य की दृष्टि से किसी भी अच्छे कवि के काब्य के 
प्रतिद्वन्द्वी होने में समर्थ हैं । वे उत्तम काव्य के सभी गुणों से संपन्न हैं । विषय 
की दृष्टि से तो वे ज्ञान के भंडार हें । कवि ने एक-एक पद्य में इतना कुछ 
कह दिया है जितना कि अंग्रेजी के १४ पंक्तियों के एक पद्य में कहना 
'दुलेभ है । 

नीतिशतक, श्र गारशतक और बैराग्यशतक वास्तव में भत हरि की अमर 
कुतिया हैं ये तीन सौ श्लोक लिखकर ही कवि सदा के लिये अमर हो 


गये हैं । 


शंकराचाय 

तेलंग के अनुसार शंकर छठी शताव्दी के मध्य भाग में विद्यमान थे । 
रामगोपाल भंडारकर के अनुसार उनका जन्म ६८० ईसवी में हुआ था । 
भेक्समूलर और मेक्डानल के अनुसार वे ७८८ से लेकर ८२० ई० तक विद्य- 
मान थे । प्रो० कोथ का भी यही मत है कि वे नवीं शताव्दी के प्रारंभ में हुए 
थे | शंकर का जन्म मालावार के कालदी स्थान पर एक साधारण परन्तु 
विद्वान्‌ नम्वूदरि ब्राह्मण परिवार में हुआ था । कुछ विद्वानों का विचार है कि 
शंकर जन्म से शेव थे । दूसरों का मत है कि वे शाक्त थे । उनके गुरु का नाम 
गोविन्द था, जिससे उन्होंने waa दर्शन में योग्यता प्राप्त की । उन्होंने ८ वर्ष 
की अवस्था में ही वेदों और शास्त्रों का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
छोटी भ्रवस्था में ही उन्होंने संसार को त्याग कर.संन्यास ले लिया था । उन्होंने 
हिमालय से कन्याकुमारी तक समस्त देश का भ्रमण किया और सभी संप्रदायों 
के लोगों से शास्त्रार्थं किये । उन्होंने चार मठों की स्थापना की जिनमें से 
मुख्य कर्नाटक में श्रृ गेरी के स्थान पर है | दूसरा मठ पूवं में पुरी में, तीसरा 
पश्चिम में द्वारका में और चौथा उत्तर में बद्रीनाथ में स्थापित किया गया । 
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Beg कर oe ae संस्क्ृत-वाक्य-त रज्िणी 


Rafat अवस्था में केदारनाथ में उन्होंने भ्रपने नदवर शरीर को त्याग 
St दिया । टी $ 
ees ` शंकर अद्वैतदर्शन के समर्थक थे । उन्होंने इसी दृष्टिकोण को सामने 
ie रखकर प्रमुख ११ उपनिषदों गीता और वेदान्तसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। 
उपदेश साहस्नी और विवेकचूडामणि में उनकी सामान्य स्थिति को झलक 
ae मिलती है । 2, 
81:12 शंकर नाम श्रसंख्य स्तोत्र रचना्रों के साथ जुड़ा हुआ है | यह संभव है 
Pe इनमें से अनेक स्तोत्र शंकर के शिष्यों या अन्य लेखकों के हों और 

: उन्हें शंकर के नाम के साथ जोड़ दिया गया हो । उनकी स्तोत्र रचनाओं 
में स्रग्धरा छन्द में शिवापराधक्षमापण, द्वादशपंजरिका जो कि मोहमुद्गर 


ss Rare भी प्रसिद्ध है और चपंटपंजरिका विशेष रूप से प्रसिद्ध है । 
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: इसके अझजिरिक्त अनेक लघुस्तोत्र रचनाए' भी हुँ जो कि भूजंगप्रयात छन्द 

3 में उपनिबद्ध है । इनमें दशइलोकी, आत्मषट्क जिसे निर्वाणपट्क भी कहते हैं, 

ai हस्तामलक, वेदसारशिवस्तुति, बीस पद्यो में शिखरिणी छंद में रचित आनंद | 
ड लहरी विशेष रूप से प्रसि हैं। भावाभिव्यक्ति की सरलता और महनीयता | 
के भ्षत्तिरिक्‍्त छंद की प्रवाहात्मकता, संगीतात्मकता और लय इन स्तोत्रो को | 
po कालिदास जैसे उच्च कवियों की कृतियों के समक्ष लाकर खड़ा कर देती हैं । | 
Bees: शंकर के व्यक्तित्व में हमें परस्परविरोधी गुणो का समन्वय देखने को | 
मिलता है। जहाँ वह दार्शनिक हैं वहां वह कवि भी हैं, जहाँ वह पण्डित हैं | 
Se वहाँ वह संत भी हैं, जहाँ वह साधक है वहाँ वे धर्मसुधारक भी हैं । डा० | 
o राधाकृष्णन ने ठीक ही कहा है कि शंकर जैसी विश्वतोमुखी प्रतिभा वाले 4 


.. अ्यक्ति संसार में थोड़े ही 


हुये हैं (There have been few minds more 
कह than his). । | | 


0.0m > द 0.084 2५७०००८. i ७02७320... 


६2 महाकवि श्रीहषं ने अपना कुछ परिचय अपने महाकाव्य नैषधीयचरितम्‌ 

के अंत में दिया है इनके पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाममामल्ल oo 
है r aes ७८५९ - ९ SAR गे ne f - ^ 5 ४ ' 1 
देवी था। इन्हें काव्यशास्त्री ग्राचार्य मम्मट का मामा भी बताया जाता है । | 
` श्रीहप॑ अलंकृत काव्यशैली की अंतिम भ्रवस्था के एक उच्च कोटि के महाकवि. 
Br उन्होने अपने आश्रयदाता का स्वयं अपने इन शब्दों सें. परिचय दिया है ` 
. यनया च सभते यः कान्यकुब्जेवरात्‌' । इससे सिद्ध होता हैक ` | 
. AR कन्नौज के राजा जयचन्द की सभा में लब्धप्रतिष्ठ कवि ये | जयचन्दका . 
pe . राज्य काल ११३६ से ११९५ Ro है । अत: श्रीहषे का स्थिति काल १२वीं . 
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शताव्दी का उत्तराद्ध निश्चित है । 


as 


श्रीहपे संस्कृत साहित्य के gia महाकवियों में से हैं। श्रीहर्ष के 
प्रौढ पाण्डित्ययूर्ण काव्य ने विद्वत्समाज को यह कहने पर वाध्य कर दिया 
है कि dat विद्वदौषधम्‌ i “नैषघीयचरित के अतिरिक्त श्रीहर्ष ने 'खण्डन- 
खण्ड खाद्य', “श्रीविजयप्रशस्ति' ग्रादि अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है । इन 
सभी रचनाओं के साथ इनका 'नैपघीयचरित' संस्कृत साहित्य का WARS 
महाकाव्य है और उसे महाकाव्यों के बृहत्पञ्चक में स्थान प्राप्त हुआ है । कवि 
ने ग्रपनी चमत्कृत शैली में महाभारत के 'नलोपाज्यान' को अपने काव्य का 
कथानक वना कर और उस पर अपनी कल्पना का रंग चढ़ा कर जिस गाम्भीये 
से प्रस्तुत किया है उसे देखकर श्रीहपे की प्रतिभा की सराहना करनी पड़ती 
है । इस महाकाव्य में प्रकृति के विभिन्न उपादानो का सरस वर्णन, दमयन्ती 
का सौन्दर्यं वर्णन आदि बहुत ही सूंदर वन पड़े हँ । कहीं यमक, इलेष आदि 
अलंकारों की छटा देखने को मिलती है तो कहीं भंगीभणिति वक्रोक्ति शैली के 
दर्शन होते हैं । भाषा में पूर्ण प्रौदृता दुष्टिगोचर होती है परन्तु कहीं-कहीं वह 
क्लिष्ट भी हो गई है । ग्रतः उनकी कविता सुकुमार मति वाले लोगों के लिये 
न होकर केवल विदग्ध जनों को ही रसास्वादन करा सकती हे। कवि का 
व्यान भाषा के कला पक्ष की ओर अधिक गया है, भाव पक्ष उतना सबल नहीं 
बन पड़ा । वास्तव में श्रीहर्ष अपने युग के सच्चे कवि थे atx उनकी कविता 
अपने युग का सही प्रतिनिधित्व करती हे । 


जयदेव 

बंगाल के शासक लक्ष्मणसँन के आश्रित किन्दुबिल्व स्थान के निवासी 
जयदेव की उज्ज्वल कीति का आधार स्तंभ उनकी अनुपम रचना गीतगोविन्द 
हे । इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम राधादेवी था । 


गीतगोविन्द के रचनाकोशल के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 
कोई इसे ग्राम्यरूपक अथवा गीति नाटक कहते हैं तो किसी ने इसे परिष्कृत 
यात्रा की संज्ञा दी है । परन्तु इसका सर्गो में विभक्त होना यह सिद्ध करता 


है कि जयदेव ने स्वयं इसे काव्यरूप में ही प्रस्तुत किया हे । राधा और कृष्ण 
की प्रेमलीलाओं का सूक्ष्म किंन्तु सरस आधार लेकर कविवर जयदेव ने माधुयं 


एवं काव्य-सौंदयं को गीतगोविन्द के प्रत्येक अंश में अगूठे ढंग से बिखेर दिया हे । 
इस काव्य की कोमलकांत पदावली उसके सुमधुर भावों के अनुरूप है । राधा 
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ह ` एवं कृष्ण की ललित ललाम लीलाओं का वर्णेन, भाव-सोष्ठव, उपमा की 
कल्पना, प्रेम की उदात्त भावना का आध्यात्मिक श्राघार तथा शब्दालकार 
विशेषकर aga आदि विशेषताओं का एक ही रचना में रसास्वादन 

. करा सकता गीतगोविन्द एवं उसके रचयिता जयदेव को न केवल संस्कृत 
अपितु विश्व साहित्य में प्रतिष्ठा का पात्र बना देता है । कवि तथा उसके 
काव्य की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह हुँ कि कवि के जन्म-स्थान 
पर हर वपं एक उत्सव मनाया जाता था जिसमें रात्रि के समय गीतगोविन्द 
के गीत गाए जाते थे । १४९९ में प्रतापरुद्रसेन ने आदेश दिया था कि नतक 
और वैष्णव गायक केवल उसके गीतों का ही गान करें। १२९२ ई० के एक 
शिलालेख में गीतगोविन्द का एक शलोक भी उद्धृत है । 

. यदि हम कहें कि हृदय की मार्मिक अनुभूतियों की संगीतात्मक अभिव्यक्ति 

_ ही यीति-काव्य हे तो हमें स्वीकार करना होगा कि जयदेव इस उक्ति को 

अपनी कृति गीतगोविन्द में चरितार्थं कर सके हे । | 
 पण्डितराज जगन्नाथ 

हः पण्डितराज जगन्ताय एक तेलंग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुभट्ट 

आर माता का नाम लक्ष्मी था। ये मुगल सम्राट शाहंजहाँ के समसामयिक 

. और दरवारी कवि थे । अतः इनका काल सरलता से १६५० ईसवी के लगभग 
रक्षा जा सकता है । ये शाहजहान के ज्येष्ठ पुत्र दारा के गुरु थे। इन्हीं के 
अभाव स दारा संस्कृत का विद्वान्‌ वना श्रौर उसने उपनिषदों का अनुवाद 


o रेमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌? ग्रर्थात्‌ रमणीय ग्रथ की प्रतिपादक ध्वनि 


इनकी काव्य-कृतियों में भामिनीविलास और गंगालहरी का उच्च स्थान 
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के १०१ पद्य, ATH १०२, करुण के १९ और शान्त के ३१ पद्य हैं! 
तथापि इस काव्य का भुकाव श्छ गार और उपदेश की और है । यद्यपि यहाँ 
भाव-गाम्भीर्य और कल्पना का अभाव है, तदपि अनेक ऐसे पद्य उपलब्ध हू 
जिनमें काव्य के उत्तम गुण देखे जा सकते हैं । 

गंगालहरी एक स्तोत्र ग्रंथ है जोकि गंगा माता की स्तुति में लिखा गया 
है । इसमें कुल मिलाकर ५२ पद्य हैँ । 
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प्रथमस्तरङ्ग: 
वेदसुधा 


(इस पाठ में ऋगेद, यजुर्वेद और ग्रथवंवेद के ऐसे मंत्रों का संग्रह किया गया है 
जिनसे वैदिक आर्यो के न केवल घामिक विश्वासों और सामाजिक और सांस्कृ- 


तिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है भ्रपितु उच्च कोटि के काव्य का भी दिग्दर्शन 
होता है।) 

, उस संग्रह में कुल मिलाकर.२० मंत्र हैं जिनमें पहले १२ मंत्र ऋग्वेद से 
लिए गए हैं । पहले मंत्र में सविता देव से प्रार्थना की गई है कि वह बुराइयों 
को हमसे दुर कर दे और अच्छाइयाँ हमें प्राप्त करा दे । दुसरे मंत्र में कहा गया 

है कि सत्‌ (परमेश्वर) एक है पर विद्वान्‌ लोग उसे इंद्र, मित्र भ्रादि अनेक 


१३-१५ ये तीन मंत्र यजुवद की वाजसनेयि-स 
S संहिता से उद्घत आ 
m आदि मंत्र छन्दोबद्ध नही हैं, किन्तु यह आधुनिक यग में लिखी 0 कसी 
अतुकान्त कविता (blank verse) से होड ले सकते. हैं। इनमें राष्ट्र के 


विभिन्न वर्गों, गो, अव ग्रादि EREI 
रे 1 फसलों 2 पुत्रवती TIA, itz पुत्रो 
मेघवृष्टि, समृद्ध फसलों और सववि योगक्षेम की E गई है 
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पारिवारिक सांमनस्य की कामना है । अगले तीन मंत्रो में भूमि अथवा मातु- 
भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए अपच का उसका पत्र बंताया गया है | 

ऋक आदि संहिताओों का सस्वर उच्चारण होता था इस लिये लिपिवद्ध 
होने पर वैदिक संहिताओं को स्करा!कत किया गया है । स्वर तीन हैं उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित । 


विद्वानि देव सवितर्‌ 
दुरितानि परा सुव। 
यद भद्र तन्न AT सुव ॥१॥ 
द्रे मित्रं वर्ुणमग्तिमाहु 

अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदान्त 

अग्निं यम मातरिश्वानमाहु Teal 
भद्रं कर्णभि: ज्युणयाम देवा 

भद्रं rii यजत्राः । 
स्थिरैरङगेस्तुष्ट्वांसंस्तन्‌भिर्‌ 

व्यशेम देवहितं यदायुः ॥३॥ 

मोघमन्नं विन्दत अप्रचता 

सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पष्यति नी सखायं 

केवलाघो भवति केवलादी ॥४॥ 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥५॥ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
संमानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
। 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये व 
_ समानेन वो हविषां जुहोमि ॥६॥ 


वि वक्षान Brad हन्ति रक्षसो Í 
~ fara बिभाय भवन महावधात्‌ | 


ieee ._: गत पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कत: ॥७॥ 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri i 





२८ 


सस्कृत-काव्य-त रङ्गिणी 


प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्य॒ त 
उदोषधी जिहते पिन्वते स्व: | 
इरा विश्वस्मै भवनाय जायते 
यत्‌ पन्थः पृथिवीं रेतसावति ॥८॥ 


यो वर्धन ओषधीनां यो अपां 

यो विइवस्य जगतो देव ईशे। 
स त्रिधातु शरणं शमं यसत्‌ | 

frag ज्योतिः स्वभिष्ट्यस्मे INe 
उष आ भाहि भागुना चन्द्रेण दुहितदिव: । 
आ वहन्ती भूयस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिष 11901) 
विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेन बृहता विभावरि शुधि चित्रामघे हवम ॥११।। 
अइवावतीर्गोमती विएववारा 

। यतमाना रश्मिभिः सूर्यस्य । 

परा च॒ यन्ति पुनरा च॑ यन्ति 

भद्रा नाम वहमाना उषासः ॥१२॥ 
आ ब्रह्म॑न्‌. ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम । 
आ राष्ट्र राजन्युः शूर इषव्योऽतिव्याध्षी 
महारथो जायताम्‌ | 
दोघी घनुवोढाऽनड्वान्‌, आशुः सप्ति 
पुरन्ध्रियोषा, जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ | 
निकामे निकामे नः पजन्यो वर्षतु । 
फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥१३॥ 
यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं 


पदु gaa तर्थवैति। 
दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 


तन्मे मन शिवसङ्चुल्पमस्तु ॥१४॥ 
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सुषारधिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनींयते5भीशुभिर्वाजिन इव । 

हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं 
_ तन्मे मने: शिवसंङ्कल्पमस्लु । १५ 
aaga: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः | 
जाया पत्यै मधू मतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥। १६।। 
मा जाता भ्रातरं हिक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सन्नता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ १७॥ 


यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो 


यस्यामन्त कृष्टयः सम्बभूवुः | 
यस्यासिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ । 

सो नो भूमिर्गोष्वप्यन्ते दधातु USI 
यस्यां पूर्वे पर्जजना विचक्रिरे 

यस्यां देवा असुरानभ्यवतंन्‌ । 

| 

गवामर्वांनां वयसश्च विष्ठा 

भगं aa: पृथिवी नो दधातु nen 
यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च॒ नभ्य 

यास्त ऊ्ैस्तन्वुः सम्वभूवुः । 
तासु नो Tair न: पवस्व 

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या 

पर्जेन्यः पिता स उ नः fag ॥२०॥ 


ASAN: 


१. अधोलिखितेषु सन्धिच्छेदो विधीयताम्‌ 1— 


पश्येमाक्षभियेजत्रा:, तन्न Alaa, यदोषघीजिइते, रेतसावति, भूयंस्मभ्यम्‌ 
यज्जाग्रतो दूरम्‌, Gala, तर्थवैति, भुमिर्गोप्त्रप्यत्ये । 


२. अधोलिखितानां समासानां fare: क्रियतारू, ससासनामनिर्देशशच ।-- 


महारथः, योगक्षेमः, महावधात्‌, अनागाः, त्रिघातु, चित्रामघे, विश्ववारा:, 
शिवसङ्कल्पम्‌, सुषारथिः, हृंञातिष्ठम्‌ । 
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३. भधोलिखितानां पदातां लोकिके संस्कृते समानि रूपाणि लिख्यन्ताम्‌-- 
कर्णेभिः, प्रशेम, संवदध्वम्‌, ओपघीः, ईशे, त्वे, भ्रुवि, उषासः, द्विक्षन्‌, 
प्र वाता वान्ति | 


४. श्रघोलिखितानां शब्दानामर्था: लिख्यताम्‌ 2 
विइवानि, यजत्राः, ग्रतिव्याधी, पुरन्धिः, सभेयः, TAT, सूनरि, शन्तिवाम्‌, 


विष्ठा । 


५, गघोलिखितानां व्याख्या विधीतास्‌-- 
(क) एक सद्‌ विप्रा agni वदन्ति | 
(ख) केवलाघो भवति केवलादी । 
(ग) योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । 
(घ) माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः | 
(ङ) तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु | 
६. 'वेदेषु उदात्ता भावा: इतीमं विषयमधिकृत्य एको नातिदीर्घो निबन्धो 


लिख्यताम्‌ । 
शब्दार्थाः टिप्पण्यइच 
१. वेद सुधा 
विइवानि विशव, नपृ० द्वितीया, To व०, सर्वाणि=सव को 
सवितः सवितृ, सम्बोधन, ए०व०; हे सूर्य ! 


बुरितानि पापानि=पापों को, 'विइवानि'; विशेषण का विशोष्य । 
दुर्‌+-१/इण्‌--क्त; द्वितीया, Toqo. 
परासुव I VT 'प्रेरित करना! लोद्‌, म०पु०, Togo 


दूरे प्रेरय--दूर हटा दे, परे कर दे । 
न दिव्यः दिवि भवः; आकाश में स्थित । 
ce TA: शोभनानि पर्णानि यस्य सः--सूंदर पक्षों वाला । 
क. गरत्सान्‌ TRA, प्रथमा, ए०व०; पक्षी, गरुड, सयं | 
22 ae | ` गरुत पृ =पक्ष। गरत्‌-|-मतुप । 
3 क p ; विप्राः ` मेषाविनः बुद्धिमान्‌ i > 
CC मातरिष्वानम्‌ मातरिश्वन्‌, द्वितीया, एश्व०; वायु को । 


' मातरिन-अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति तम्‌ । 
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संस्क्ृत-काव्य-तरज्िणी ३१ 


कर्णभि: 
AART: 
यजत्राः 
तुष्टुवांसः 


उ्यशेस 
देवहितम्‌ 


सोघम्‌ 
अप्रचेताः 
बध: 

इत्‌ 
aaa: 
केवलादी 


सं गच्छध्वस्‌ 
सं वदध्वम्‌ 
सं जानताम्‌ 
संजानाना: 
उपासते 
सन्त्रः 
समितिः 

fa हन्ति 


रक्षसः 
बिभाय 


कणेः; कानों से । 
अक्षन्‌, तृतीया, व०व०, श्रक्षिभिः; आँखों से । 
यष्टव्याः, पूजनीयाः, हे पूजनीय (देवो) | 
१/स्तु--वस्‌ (क्वसु) =तुष्टुवस्‌, TANT, Tore, स्तुवन्तः; 
स्तुति करते हुए । 
वि-- </ अश्‌ 'प्राप्त करना व्यश्नुवीमहि, प्राप्नुयाम; प्राप्त 
करें । छान्दस रूप । 
देवेन हितम (तृ०तत्पु०) प्रजापतिना स्थापितम्‌, विहितम्‌ = 
प्रजापति के द्वारा निश्चित । 
व्यथंम्‌ । 
HAAN, प्रथमा, Toto, अप्रक्नुष्टज्ञानः = अज्ञानी । 
मृत्युः= मौत । 
एव्ही 
केवलपापवान्‌ -=केवल पाप का भागी | 
केवलम्‌ असाक्षिकम्‌ अन्तं TSA: HAVA भोजन करने वाला, 
केवल एककः सन्‌ श्रत्तीति । 
संगताः समवेताः भवत; संगठित हो जाओ, सम्‌ उपसर्ग से 
परे ५/गम्‌ को आत्मनेपद । 
सह वदत; मिल कर वोलो । एक दुसरे के अनुकूल (अनुमत) 
बात को कहो । 
AAV ज्ञा, लोट्‌, Toge, ब०्व०; समान विचार वाले gi l 
सम्‌ उपसर से परे/ ज्ञा को आत्मनेपद । 
TAY ज्ञा-शानच्‌, प्रथमा, व०व०, ऐकमत्यं प्राप्ताः; समान 
बिचार वाले होकर, विमति को त्याग कर | 
उप^/ग्रास्‌, AZ, प्र०पु०, व०व०, स्वीकुर्वन्ति=अपनाते है । 
स्तुतिः गुप्तभापणं वा; स्तुति अथवा गुप्त बातचीत । 
प्राप्तिः सङ्गतिः वा; प्राप्ति अथवा परिषद्‌ । 
मारयति, विनाशयति; मारता है, नष्ट करता है | 
रक्षांसि, राक्षसान्‌; राक्षसो को । 
भी, लिट, Togo, oto, विभेति; डरता है, वेद में लद्‌ के 
अर्थ में लिट्‌ का प्रयोग | 
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३२ 

महावघात्‌ महान्‌ वधः यस्य सः तस्मात्‌; महान्‌ MAT वाले से । 
यद्‌ ` यदा, जब 

दुष्कृतः पापकृतः; पोप करने वालों को । 


स्तनयन्‌ गर्जन्‌; गर्ता हुआ | 
पतयन्ति पतन्ति; गिरती हैं VTA चुरा? 
ओषधी: ओषध्यः; प्रथमा, वव; जड़ी qfeat, फसल । 


छान्दस रूप | 
उज्जिहते उद्गच्छन्ति; प्रवर्धन्ते, बढ़ती हैं | 
स्वः (अव्यय) द्यलोक । प्रातिपदिक रूप स्वर्‌ । 
{पन्वते क्षरति; (आकाश से पानी) गिरता है। 
इरा भोजनम्‌; अन्नम्‌ | 


रेतसा रेतस्‌, तृतीया, ए०व० | उदकेन; जल से । 

बर्घेनः वर्षयता; बढ़ाने वाला | 

Sat ईष्टे; शासन करता है ।१/ईश, ग्रात्म०, Ae, Toqo, Todo, T 
का लोप । 

faarg त्रिभुमिकम्‌; तीन मंजिलों वाला । 

दारणम्‌ गृह; घर। 

श्म सुखम्‌; सुख । ध्रातिपदिक रूप--शर्मन्‌ (नपु. ०) । 

यंसत्‌ यच्छतु; देवे | 

Gag त्रिषु ऋतुषु; वसन्त, ग्रीष्म भ्रौर शरद्‌ इन तीन ऋतुओं में । 

स्वभिष्टि ग्रभीष्टम्‌; इष्ट पदार्थ | 

अस्मे ग्रस्मभ्यम्‌; हमें। | 

आभाहि श्रा४भा 'प्रकाशित होना'; लोट्‌, म० To, To Fo | 

TAN अभ्रहलादकेन; आनन्द देने वाले के साथ | 

भानुना प्रकाशेन; प्रकाश के साथ । 


Eo भूरि (fo) प्रभूतम्‌; बहुत अधिक । 
| © सोभगम्‌ सोभाग्यम्‌ । यह छान्दस रूप है । लोक में 'सौभाग्य' ही साघु है। 
ose व्युच्छन्ती तमांसि वर्जयन्ती; अंधकारों को दूर करती हुई 1 
s दिविष्टिष दिवसेषु; दिनों में । र 
i त्वे त्वयि=तुर में या तु पर | 
ूर्तार सुन्दरि; हे सुन्दरी | लोक मे--सुनारी संबोधन ग्रथ मे--(हे) 


सुनारि। 
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यद्‌ यदि । 

व्युच्छसि ५/विउच्छ, लट, म०पु०, ए०व०, तमः वर्जयसि; ग्रंधकार को 
दूरकरती है । 

बृहता रथेन महता रथेन, आगच्छ इति शेषः; महान्‌ रथ केद्वारा (आ जा )। 

चित्रामघे विचित्रघनयृक्त । मघ नपु ०; घन । 


oq fir HT; सुन । ऐसा वेद में ही प्रयोग होता हे । 
हवम्‌ (Jo) आह वानम्‌; आह वान को । 
अशवावतीः ग्रश्ववतीः, प्रथमा, व०व०; घोड़ों वाली । 
गोमती: गोमती, प्रथमा, ब०व०; गायों वाली । 


विश्ववारा: विश्वैः वरणीयाः; सवके द्वारा वरण की जाने योग्य । 
यतमानाः यत्न करती हुई (अंधकार को दूर करने का) । 
भद्रा नासम भद्राणि नाम; जो कुछ भी कल्याणकारी वस्तुएँ हुँ, उनको । 


चहमानाः वहन्त्यः; आवहन करती हुईं, लाती हुई । 
उषासः उपसः; उपाए | 


आजायतास्‌ श्रा\/जन्‌, लोटू, म०पु०, Toro | 
अतिव्याधी ग्रति व्यथ्‌ iaar, वींध डालने वाला। वाणविद्या में 


| 
| 
| 
| 


निपुण 1 

सप्तिः अश्वः; धोड़ा । 

पुरन्धिः दानशीला, उदारा, पुत्रवती । 

निकामे निकामे यथाकामम्‌; इच्छानुसार । 

योगक्षेमः योग और क्षेम, ग्रप्राप्त को प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, 
आथवा सम्यक्‌ निर्वाह । 

उदेति उद्‌\/ इ 'गतौ'; उद्गच्छति; चला जाता है । 

देवम्‌ दीव्यति इति देवः, तत्र भवं देवम्‌; आत्मग्राहकम्‌; आत्मा का 

ज्ञान कराने वाला । 
दुरंगमम्‌ दूरं TAA (खश्‌), दूरात्‌ गच्छति; दुर तक जाने वाला । 
` शिवसङः कल्पम्‌ शिवः कल्याणकारी सङ्कल्पः यस्य तत्‌; कल्याणकारी विचारों 

वाला । 

सुषारथिः शोभनः सारथिः; अच्छा सारथि। लोक में--सुसारथि | 

नेनोयते नी,-यङ्‌, AC, Mogo, ए०व०, ग्रत्यर्थम्‌ इतस्ततो नयति; 


निरन्तर इधर-उधर ले जाता है। 
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संस्कृत-काव्य-त रङ्गिणी 


हृदि प्रतिष्ठा स्थितियंस्य (ब ०ब्री०); हृदय में स्थित । 
अतिवेगवत्‌; अत्यन्त वेग वाला । जववत्‌+-इष्ठन्‌ | 
अनुकूलकर्मा; अनुकूल कार्य करने वाला । 

समानं मनोऽस्य; समान मन वाला । 

सुखयुक्ताम्‌; सुख से युक्त । यहाँ मत्वर्थीय 'व' प्रत्यय है । 
faq 'अ्प्रीतौ', लुङ्‌, प्रणपु०, Foto; घृणा करे ¦ 

सम्‌ ५/अञ्च्‌ न बिन्‌, प्रथमा, व०व०, समानगतयः; समान 
गति वाले । 

समानं ad नियमः येषां ते; समान उद्देश्य में लगे हुए । 
कल्याण्या, वाचा इति शेषः; कल्याणी वाणी से! 

कुषय:; खेतियाँ l 

जिन्व्‌, लट्‌, प्र्पुण, Toto; जीता है | 

प्रि,/अन्‌--अत्‌ (शतृ) नपु ०, द्वितीया, ए०व०; साँस लेते 
हुए को । 

१/ एजू--शतू; गति करते हुए को । 

वि१/छ, लिट, भ्रात्म०, Togo, ब०्व०; (अपने आपको ) 
फेलाया | 

अ्रभि"/वृत्‌ fry, लड, Togo; Toro; पराजित किया | 
वयस्‌, षष्ठी, ए०व०; पक्षियों का (जाति अर्थ में एक 
वचन) । 

स्थानम्‌; निवास स्थान । 

उदरस्थम्‌; गर्भ में स्थित । 

ऊर्जे, प्रथमा, व०व० ; ऊर्जाएँ, प्रकाश | 


Vq (पवित्र करना', लोट्‌, HAC, म०पु०, Togo, पवित्र 
RT | 
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हितीयस्तरङ्कः 


उपनिषद्वचनामृतस्‌ 


(इस पाठ में ईश, कठ, मुण्डक, स्वेताश्‍्वतर आदि उपनिषदों से ऐसे मंत्रों का 
संग्रह किया गया है जिनमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है । पद्य भाषा 
और भाव की दृष्टि से अति उत्तम हैं 1)” 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ URI 
कुवेन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं AAT: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 
अग्निर्यथैको भवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव | 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥३॥ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य ATT . 

न लिप्यते चाक्षुपेर्वाह्मदोषः । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 

न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्य: NYI 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 

एको बहूनां यो. विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यच्ति धीरास्‌ 

तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌।।५॥ 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 

नेमा faa तो भान्ति कुतोऽयमर्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥६॥ 
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संस्कृत-काव्य-तरङ््गिणी 
३६ | 
यथोणनाभिः गृह णते च | 
रि न पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति | 
यथा संतः पुरुषात्‌ केशलोमानि | 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ।।७।। 
सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।।८॥। 
बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूप 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च 
पद्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ lel 
न चक्षषा गृह्यते नापि वाचा 
नान्येदेवे: तपसा कमणा वा | 
ज्ञानध्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्‌ 
ततस्तु तं पण्यते ध्यायमान: Molt 
तं विश्वरूपं परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
ie पति . पतीनां परमं परस्ताद्‌ 
1 विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥११॥ 
302). i एको देवः सवेभुतेष Tē: 
सवंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 


| | कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः 
| र । el चेता केवलो निगु णशच॥ १२॥ 
i i a n TOE चन्द्रमा: । 
: p अप णिपादो तत्‌ प्रजापतिः ॥१३॥ 
i अहं विजानामि ee aha 


न चास्ति वेत्ता भम चित्‌ सदाहम्‌ ॥ १४।। 
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वेदै रनेके रहमेव वेदयः 

garaga वेदविदेव चाहम्‌ | 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशः - 

न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति wey 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 

अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 

परात्‌ परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥१६॥ 


अभ्यास: 
` १. अधोलिखितेषु संधिच्छेद: क्रियतास्‌-- 
कर्वेन्नेवेह, जिजीविपेच्छतम्‌, नान्यवेतोऽस्ति, अग्नि्यर्थैकः, नित्यो नित्यानाम्‌, 
नेतरेपाम्‌, नेमा विद्युतः, येनाक्रमन्त्यूषयः, बृहच्च, तदिहान्तिके । 
२. सनामनिर्देशं समासानां विग्रहः क्रियताम्‌ -- 
सर्वभूतान्त रात्मा, चन्द्रतारकम्‌, आप्तकामाः, विशुद्धसत्त्वः, भुवनेशम्‌, अपा- 
णिपादः, ग्रचिन्त्यशक्तिः, अचक्षुः, नामरूपे, पुण्यपापे, वेदविद्‌, केशलोमानि । 
३. अधोलिखितानां लौकिके संस्कृते समानि रूपाणि दीयन्ताम्‌-- 
कर्म लिप्यते, सृजते, TE णते, जयते, ध्यायमानः, विदाम, देहे स्ट्रियबु्धिरस्ति, 
पश्यते । 
४. अधोलिखितानां सन्त्रांशानां व्याख्या विधीयताम्‌ -- 
(क) ईशावास्यमिदं सवंम्‌ | 
(ख) कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ! 
(ग) कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | 
(घ) तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति । 
(ड) सत्यमेव जयते नानृतम्‌ | 
५, प॒दपरिचयो दीयताम्‌ 
भुञ्जीथाः, जिजीविषेत्‌, समाः, भान्तम्‌, सतः, विततः, निहितम्‌, ईड्यम्‌, 
` गूढः, विहाय । 
६. उपनिषदनुसारेण ब्रह्मणः स्वरूपं वण्यंताम्‌ । 


- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








३० 


ईशा 
बास्यस्‌ 
त्यक्तेन 


संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 
शब्दार्थाः टिप्पण्यइच ` 
` २. उपनिषद्‌-वचनामृतम्‌ . 


ईश्‌, तृतीया, ए०व०, ब्रह्मणा; ईइवर के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा । 
ग्राच्छादनीयम: भ्राच्छादन के योग्य है, व्याप्य है । 
त्यागेन इत्यर्थः; त्याग के द्वारा । 


शजीविषेत्‌ जीवितुम्‌ इच्छेत्‌; जीने की इच्छा करे | 


समाः 


समा (प्त्री), द्वितीया, ब०व०, संवत्सरान्‌; वर्षों तक । 


कमं न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थः; कमं से लिप्त नहीं होता । 
सवभूतांतरात्मा सवषां भूतानाम्‌ श्रम्यन्तरः प्रातमा; सब प्राणियों के श्रंदर 


नित्यः 
विदघाति 
तत्र 
चन्द्रतारकम्‌ 
ऊर्णनाभिः. 
गृह्‌ णते 
सम्भवन्ति 


स्थित आत्मा, ब्रह्म । 

अविनाशी । | 

प्रयच्छति, पुरयति; पूर्ण करता है। 

तस्मिन्‌ स्वात्मभूते ब्रह्मणि; उस श्रपने आत्म स्वरूप ब्रह्म में । 
चन्द्रः च तारकाणि च (समा० इन्द्र); चाँद और तारे । 
लूता नाय कीटः; मकड़ी । 

गृह णीते, गृह णाति, ग्रहण करता है; अंदर सटक लेता है। 
प्रभवन्ति; उत्पन्न होती हे । 


ग्रस्‌ञ-अत्‌ (AT), पञ्चमी, To Fo, विद्यमानात्‌, जीवतः; 
जीवित से । 


समस्तम्‌ (जगत्‌); सारे जगत्‌ को । 
विस्तीणं:; विस्तृत । 
पूर्णकामाः, विगततृष्णाः; तृष्णार हित | 
आक्रामन्ति, गच्छन्ति; जाते हैं । 
महत्‌; महान्‌ ! 
न चिन्तयितुं शक्यते रूपम्‌ यस्य, तत्‌; जिसके रूप की कल्पना 
नहीं की जा सकती । 
इन्द्रिय; इन्द्रियों के द्वारा । 
विशुद्धान्तःकरणः; विशुद्ध अन्तःकरण वाला 
व्यायन्‌, चिन्तयन्‌; चिन्तन करता हुआ । 
विश्वानि सर्वाणि रूपाणि यस्य, तम्‌; सब रूपों वाले को । 
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_ ईड्यम्‌ 


कर्साध्यक्ष: 


स्तुत्यम्‌; स्तुति के योग्य । 


कमंणाम्‌ अध्यक्षः प्रेक्षकः; सव कर्मों को देखने वाला | 


सर्वभताधिवासः सर्वाणि भूतानि ग्रधिवसति इति; सब प्राणियों में निवास 


चेता 


निर्गुणः 
शक्तस्‌ ` 
अपाणिपादः 


विविदकतरूप: 
नासख्पात्‌ 


उपेति 


करने वाला | 

/चित्‌--असुन्‌ =चेतस्‌ | प्रथमा, ए०व० से चेताः ST सिद्ध 
होता है, परन्तु यहाँ चेता पाठ है । या तो यहाँ विसर्ग का यापे 
लोप है, अथवा धातुओ्रों के नानार्थंक होने से ^/चिनतृ (तृन्‌) 
से चेता =जानने वाला समझना चाहिये । 

निर्गताः गुणाः यस्मात्‌ सः; गुणों से परे | 

शुभ्रम्‌; पवित्रम्‌ | 
पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ (समाहार इन्द्र) । अविद्यमानं 
पाणिपादं यस्य सः; हाथों और पाँवों से रहित । 

एकरूपः; एक रूप वाला | 

नाम च रूपं च नामरूपम्‌ (समाहार Fa’, तस्मात्‌; नाम AIX 
रूप से | 

प्राप्नोति; प्रप्त होता है । 
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तृती यस्तरङ ग! 

वर्षत वणनम, 
(वर्षा ऋतु का यह अनुपम वर्णेन वाल्मीकीय रामायण के किष्किन्धा कांड से 
लिया गया है । सीता के हरण के पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण उसे ढूंढते-ढंढते 
माल्यवान्‌ पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ उनकी भेंट हनुमान्‌ से होती है । हनुमान्‌ 
उनकी मित्रता सुग्रीव से करा देता है । राम सुग्रीव के भाई वाली को मारकर 
उसका (सुग्रीव का) राज्य उसे वापस दिला देते हैं । सुग्रीव अभिषिक्त होकर 


अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है ग्रौर उधर वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता 


है । राम भावविभोर हो लक्ष्मण को संबोधित कर उस (वर्षा ऋतु ) का वर्णन 
करते E | 


वाल्मीकिक्कत यह वर्णन समस्त संस्कृत साहित्य में बेजोड है।) 


स तथा वालिनं हृत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च | 
वसन्‌ माल्यवतः पुष्ठ रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ।।१॥ 

अय स॒ कालः संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः। 
संपश्य त्वं नभो मेधेः संवृतं गिरिसंनिभञः ॥ RII 

AAAA  मेघसोपानपडक्तिभि: | 
कुटजाजु नमालाभिरलडकतु' दिवाकर: ॥३॥ 

एषा घमपरिक्लिष्टा तववारिपरिप्लुता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मही वाष्पं विमुञ्चति॥४॥ 

ue ऊल्लाजु नः शेलः केतकैरधिवासित; | 
a DE = शान्ता रिर्धाराभिरभिषिच्यते ॥ gil 

घक्कष्णाजिनधरा घारायज्ञोपवीतिनः । 

मारुतापूरितगृहा: प्राधीता इव पर्वताः 

PAGH हैमी atara दूमिरिताडितम्‌ ु 
१ aig मे : 
सवदनमिवाम्बरम्‌ ॥७॥ 
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नीलमेघाश्रिता विद्यूत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 
स्फूरन्ती रावणस्याइके वेदेहीव तपस्विनी st 
रज: प्रशान्तं सहिमोञ्च वायुर्‌ 

निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 

प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ Ul 
क्वचित्‌ प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं 

नभः प्रकोर्णाम्बुधरं विभाति । 
ववचित्‌ क्वचित्‌ पर्वेतसंनिरुद्ध 

रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ।॥ १०॥। 


रसाक्‌लं षद्पदसनिकाशं 
Re. प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌ | 
अनेकवर्ण पवनावधूतं 

भुमौ पतत्याञ्रफलं विपक्वम्‌ ।। ११॥ 
समुद्वहन्तः सलिलातिभार 


बलाकिनो वारिधरा नदन्तः | 
महत्सु yag महीपुराणां 

विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ १२॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति | 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता 


प्रियाबिहीनाः शिखिनः प्लवङ्गाः ॥ १३॥ 





प्रहषिताः केतकपुष्पगन्ध-- 
WIA ger वननिभेरेपु । 
प्रपातशब्दाक्‌ लिता गजेन्द्राः 


सार्ध AAC: समदा नदन्ति।।१४॥ 
धारानिपातेरभिहुन्यमाना 
कदम्वशाखासु विलम्बमानाः | 
क्षणाजितं पुष्परसावगाढं 
qiia पषट्चरणास्त्यजन्ति ।। १५।। 
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d र A क्वचित प्रगीता इव षट्पदौघ 
5 . क्वचित्‌ प्रनृत्ता इव नीलकण्ठः | 


Be बवचित्‌ प्रमत्ता इव TRY 
त विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥१६॥ 


स्वनै्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा 

विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवणंनादा 

नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥१७॥ 
नोलेषु नीला प्रविभान्ति सकता 

मेघेषु मेघा नववाररिपुर्णाः | 
CEILLE CEE पु दवाग्निदग्धा: 

TAT शेला इव बद्धमूलाः QEN 
मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा 

वनेषु विश्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 

रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेस्द्रा 
cae प्रक्रीडितो वारिधरेः सुरेन्द्र: ॥१९॥ 
वषप्रवंगा' विपुलाः पर्तान्त 

प्रवान्ति वाताः समुदीणंघोषाः | 
प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्र 

नद्यो जलैविप्रतिपन्नमार्गाः ।।२०।। 


के 
आफ अर न कर ली. र सर CY à हे 
» ठे ad i > - दी. P ति = 
हि 3 p हि 


अभ्यास 
१. अधोलिखितेषु सन्षिच्छेद कियताम्‌ 
सुग्रीव इव, समयोऽच्च, सीतेव, एष फुल्लाजु न:, केतकं रधिवासितः, रूप॑ 
ae यथा, वारिघरा नदन्तः, षट्चरणास्त्यजन्ति । 
eee २, 
Es जलागंमः fifi eee Se er aerate ster 
ae | i मै; कुटजाज्‌ नमालाभि नववारिपरिप्लुता, मेघक्ृष्णा- 


जिनधरा मास्तापूरितगु 
हाः, निदाघदोषप्रसरा:, ड 
महाणवस्य, प्रियाविहीनाः | He पा लात 


३. पदपरिचयो दीयताम्‌-- 
भ्रभिषिच्य 
freer, प्रभू ao ATT म्‌, प्राधीता ग्रभिताडितम्‌, स्फुरन्ती 
र सृज्यत, विपक्वम्‌, आ घाय विलम्बमाना: । 
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४३ 


४. अघोलिखितानां पद्यानां व्याख्या विघीयतास्‌-- 
(क) एषा घर्मपरिक्लिष्टा””””””वाष्पं विमुञ्चति N 
(ख) मेघक्ृष्णाजिनधरा:"“““***प्राधीता इव TÄTT: N 
(ग) वहन्ति adie शिखिनः प्लवङ्गाः ।। 
(घ) नीलेषु नीला:"“““““शेला इव वद्धमूलाः ।। 

५. अधोलिखितानां प्रइनानाम्‌ उत्तराणि दीयन्ताम्‌ — 
(क) रामलक्ष्मणौ वर्षाकाले कुत्र ग्रवसताम्‌ ? 
(ख) शलः कथं घाराभिरभिषिच्यते ? 
(ग) ग्रम्वर वर्पाकाले कथं सवेदनं दृश्यते ? 
(घ) वर्षासु कानि फलानि भुज्यन्ते ? 
(ङ) वर्षासु वनान्ताः कथं विभान्ति ? 

६. वर्षेतु स्वशब्दे: वर्णयत | 


सेघसोपानपड्क्तिभिः 


कुटजाज नसालासिः: 


घमपरिक्लिष्टा 


फुल्लाजु नः 
अधिवासितः 
शान्तारिः 
सेघकृष्णाजिनघराः 


प्राघीताः 


शब्दार्थाः टिप्पण्यशच 
.३ वर्षतु वर्णनम्‌ 

मेघा एव सोपानानि तेपां पङ्क्तिभिः; मेघ रूपी 
सीढ़ियों से । 

कुटजाज्‌ नानां वाषिकपुष्पाणां मालाभिः; कुटज और 
ग्रजू न नामक वर्षाकालीन पुष्पों की मालाओं से । 
धमेण ग्रीष्मसन्तापेन, (सीतापक्षे) विरहतापेन 
परिक्लिष्टा संतप्ता; गरमी के ताप से, (सीता के 
पक्ष में) विरह के ताप से सन्तप्त | 

फुल्लाः पुष्पिताः अजु ना: यस्मिन्‌ (ब०ब्री०); फूले 
हुए अजु न वृक्षों वाला । 

वासितः, सुरभितः; सुगन्धित: | 

शान्तः अरिः यस्य सः; नष्ट हुए WA, वाला, सुग्रीव 
का शत्र, वाली नष्ट हो गया है और पर्वत का शत्रु 
दावानल शान्त हो गया है | | 
मेघाः एव कृष्णाजिनानि तेषां धराः; मेघ रूपी मृगछा- 
लाझों के धारण करने वाले । 

अध्येतुम्‌ प्रक्रान्ताः, प्रा रब्धाध्ययनाः; भ्रघ्ययन में लग 


रहे l 
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निदाघदोषप्रसराः 
घ्रकोर्णाम्बुघरम्‌ 


शान्तमहाणंवस्य 


रसाङुलम्‌ 
षट्पदसंनिकाशम्‌ 


प्रकामम्‌ 

प्लवङ गा: 
आकुलिताः 
पुष्परसावगाढम्‌ 
षट्चरणाः 
प्रगीताः ` 


प्लवगाः 
चिरसंनिरुद्धाम्‌ 


निभृताः 
प्रक्रीडितः 


विप्रतिपन्नसार्गा: 


संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


इस इलोक में Taal को मेघ रूपी मृगछाला को धारण 
करने वाले, जलघारा रूपी यज्ञोपवीत को पहनने वाले 
और हवा से Toa में गूजने वाली मानों वेदोच्चारण 
करने वाले, ब्रह्मचारियो के रूप में प्रदर्शित किया 
गया है । 

निदाघस्य ग्रीष्मस्य दोषाणां प्रसराः; ग्रीष्मकाल के 
दोषों के विस्तार । | 
प्रकीर्णाः ग्रम्बुधरा मेघाः यस्मिन्‌, तत्‌; विखरे हुए मेघों 
वाला । 

निस्तरङ्गसमुद्रस्य; तरगों से रहित समुद्र का । 

रसेन पूर्णम्‌; रस से भरा हुआ | 

श्रमरसदृशम्‌; भारे के समान (काला) | यह अस्व- 
पदविग्रह नित्य समास है | 

यथेच्छम्‌; जी भर कर। 

वानराः; बन्दर । 

व्याक्‌लाः । 

पुष्पाणां रसेन श्रवगाढम्‌ वृद्धम्‌, फूलों के रस से बढ़े 
हुए (मद) att 


, भ्रमराः भूङ्गाः, भोरे । 


गातुमारव्धा:, गा रहे । 

मण्डकाः, मेंढक | 

चिरकालव्यापारनिरोधिकां, लम्बे समय तक कार्य 
को रोकने वाली (निद्रा) को । 
शान्ताः, वर्षाकाल में राजा लोग विश्राम करते हैं और 
शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करते | 

प्रक्रीडितवान्‌, क्रीडा की है या कर रहा है, यहाँ 
कर्ता-अथ में 'क्त' का प्रयोग हुआ है | 

प्रतिबद्ध: मार्गो नृणां याभिस्ताः, मनुष्यों. के मागां को 
बन्द कर देने वाली (नदियां) । 
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चतुर्थस्तर द्गः 


रावणसवनविचयः 


(निम्नलिखित श्लोक वाल्मीकीय रामायण के सूंदरकांड से उद्धृत किए गए 
हैं । हनुमान्‌ लंका में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सीता की तलाश में रावण के घर 
जाता है । रात्रि का समय है । ग्राकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हो रहा है। 
कवि ने इसी चाँदनी में शोभायमान रावण के भवन का वर्णन किया है! 
रामायण में काव्यच्छटा की दृष्ट से भ्रन्य Hist की अपेक्षा सूंदरकांड 
सुंदरतर है और सुंदरकांड में भी रावण के भवन का यह वर्णन स्‌ंदरतम वर्णनों 
में से एक है।) 
ततः स मध्यं गतमंशुमन्तं 
ज्योत्स्तावितानं महदुद्वहन्तम्‌ । 
ददश धीमान्‌ दिवि भानुमन्तं 
गोष्ठे वृषं मत्तमिव WHAT Wei 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं 


महोदधि चापि समेधयन्तम्‌ । 
भुतानि सर्वाणि विराजयन्तं 

ददश शीतांशुमथाभियान्तम्‌ ॥२॥। 
या भाति लक्ष्मीभ वि 'मन्दरस्था 

तथा प्रदोषेषु च सागरस्था। 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था 

रराज सा चारुनिशाकरस्था ॥३॥ 
हंसो यथा राजतपञ्चरस्थः 

सिहो यथा मन्दरकन्दरस्थः। 
वीरो यथा गरवितक्‌ञ्जरस्थश्‌ 

चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः ।।४॥। 
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४६ सस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 
k स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णश्वुङगो 
र महाचलः श्वेत इवोच्चश्ुङ्गः | 
॥ हस्तीव जाम्बूनदबद्धश्ठुडगो 
aay रराज चन्द्र: RITTET: NI 
विनष्टशीताम्बुतुषारपझूको 
rs महाग्रहग्राहविनष्टपडःक: | 
; प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्म लाइःको 
रराज चन्द्रो भगवाञ्छशाङकः ।।६।। 
५ शिलातलं प्राप्य यथा मगेन्द्रो 
हे | महारणं प्राप्य यथा गजेद्ध: | 
3 राज्यं समासाद्य यथा NRA 
r तथा प्रकाशो विरराज चन्द्रः oN 
प्रकाशचन्द्र दयनष्टदोष 


ER: प्रवृद्ध रक्षःपिशिताशदोषः | 
 रामाभिरामेरितचित्तदोष 
स्वगप्रकाशो भगवान्‌ प्रदोषः Mall 
मत्तप्रमत्तानि समाकलानि 
रथाश्‍वभद्रासनसंकूलानि । 
वीरश्रिया चापि समाकुलानि 
ददश धीमान्‌ स कपिः कूलानि len 

ददश कान्ताश्च समालपन्त्यस्‌ 
ED: तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः। 
सुरूपवक्त्राच तथा हसन्त्य 

कृद्धाः पराशचापि विनिःइवसन्त्यः।। १०॥ 
 बुद्िप्रधानान्‌ रुचिराभिधानान्‌ 
>) संश्रद्दधानाञ्जगतः प्रधानान | 
नानाविधासान्‌ रुचिराभिधानान 
हः ददश तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥११॥ 
ARE दृष्टवा स तान्‌ सरूपान्‌ 
1 SN नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ । 
विद्योतमानान्‌ स तदानुर्पान्‌ ३5:51 
E eae : ददश कांड्चिच्च पुर्नावरूपान्‌ ॥१२॥ 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ४७ 


ततः प्रियान्‌ प्राप्य मनोऽभिरामान्‌ 

सुप्री तियुक्‍ता: प्रसमीक्ष्य रामा: | 
गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामा 

हरिप्रवीरः स॒ ददशं रामाः॥१३॥ 
चन्द्रप्रकाशाशच हि वक्त्रमाला | 

वक्राक्षिपक्ष्माशच सुनेत्रमालाः | 
विभूषणानां च ददश मालाः 

शतह्वदानामिव चारुमालाः ।।१४॥ 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 

पथि स्थिते राजक्‌ले प्रजाताम्‌ । 
लतां ध्रफुल्लामिव साधुजातां 

ददश तन्वीं मनसाभिजाताम्‌ ॥१५॥ 
सनातने वर्त्मनि संनिविष्टां 

रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टाम्‌ । 


भतु मनः श्रीमदचुप्रविष्टां 
स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम्‌ USI 

उष्णादितां सानुसृतास्तकण्ठीं 

पुरा वराहोत्तमतिष्क्कण्ठीम्‌ । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं 

वने प्रनृत्तामव नीलकण्ठीम्‌ ॥ १७॥। 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां 

पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ | 
क्षतप्ररूढामिव वाणरेखां 

वायुप्रभिन्ताभिव मेघरेखाम्‌ ॥१८॥ 
सीतामपश्यन्‌ मनुजेश्घरस्य 


रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य। 
बभूव ढु:खाभिहतश्चिरस्य 
प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य ।।१६॥ 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


| अभ्यास: 
सन्धिच्छेदः क्रियताम्‌-- 
महदुद्वहन्तम्‌, लक्ष्मीभू वि, चंद्रोऽपि, श्वेत इवोच्चश्वृज्भ:, भगवाञुउशाडू:, 
तथापरास्तत्र, पराश्चापि, कांश्चिच्च, संश्रदृदघानाञजगत:, त्वेव । 
समस्तपदानि विग्रहम समासानां नामानि दीयन्ताम्‌-- 
महोदघिम्‌- सागरस्था, राजतपञ्जरस्थः, मन्दरकन्दरस्थः, जाम्वूनदवद्ध- 
` अ्शुङ्जः, मृगेन्द्रः, प्रवृद्धरक्षःपिशिताशदोषः, रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि, 
सुरूपान्‌, मदनाभिविष्टाम्‌ । | 
पदपरिचयो दीयताम्‌ 
_ उद्वहन्तम्‌, रराज, समासाद्य, ददर्श, स्वपन्त्यः, क्रुद्धाः, दृष्ट्वा, पथि, 
` ग्रभिजाताम्‌, प्ररूढाम्‌ । 
अधोलिखितस्य इलोकस्य अन्वयो लिख्यताम्‌ -- 
न त्वेव सीतां*“"”*““मनसाभिजाताम्‌ । 
५. अधोलिखितानां पदानां प्रत्येक पर्यायद्ययं लिख्यताम्‌ 
i | अंशुमन्तम्‌, महोदधिम्‌, मृगेन्द्र:, कान्ताः, यातुघायान्‌ | 
ओ ६. इमं पाठम्‌ अनुकृत्य चन्द्रवर्णनं स्वशब्दः क्रियताम्‌ । 


दाब्दार्था: टिप्पण्यच 
४. रावणभवनविचयः 


शीतांशुम्‌, चन्द्रमसम्‌; चन्द्रमा को । 
दीप्तिमन्तम्‌; प्रकाशमान (को) । 
वर्घयन्तम्‌; बढ़ाने वाले को । 
पापजन्यदुःखानि; पापों से उत्पन्न होने वाले 
दुःखों को । ३ 
प्रकाशयन्तम्‌; प्रकाशित करने वाले को । 
रजनीमुखेषु; रात्रि के प्रारंभों में, सायंकाल 
के समय । i 
; पुष्करस्था करस्था . _पद्मस्थिता; कमल पर स्थित । | i E 
` राजतपञ्जरस्थः Le रजतस्य विकारः राजतः, राजतः पञ्जरः राजत ` 
व eat: (miog ), तस्मिन्‌ तिष्ठति इति | 
(eas o) i a रे में स्थित । : is Soe. 
* tS | 


RS el 
> RI yar ४ Tar #. 4 
"4: * > 


se A it d F R 
= क RE ate p 
५ Be Ney gor {ois Bist dink eee R 
EER x SA 8 £ stot 4 ; र PA - | का x 3%, १ 7 








संस्कृत्त-काव्य-तरज्रिणी 


ककुद्मान्‌ 
परिपु्णश्यड गः 
विनष्टीतास्दुतुषारपड क: 


सहाग्रहमाहविनष्टपङ कः 


लक्ष्मी: 
प्रकाश: 
प्रचृद्धरक्ष:पिशिताशदोष: 


रामाभिरामेरितचित्तदोष: 


मत्तप्रमत्तानि 


कुलानि 


भद्रासनम्‌ 
रुचिराभिधानान्‌ 


CE 


वृषः। कक्‌दमस्यास्ति इदि । 
परिपूर्णकलः; पूरी कलाश्रों वाला बेल । 
विनष्ट: शीतलजलबिन्दुसम्पर्क रूप: पङ्कः यस्य सः। 
ठण्डे पानी की वूंदो के पडने से जिस कमल कौ 
ग्राभा नष्ट हो गई है। 
महाग्रहस्य सूर्यस्य ग्राहेण किरणसंक्रमेण विनष्टः 
विनाशितः पङ्कः येन सः; सूर्यं की किरणों को 
ग्रहण करने से अंघकार को नष्ट करने वाला। 
समृद्धिः | 
प्रकाशमानः; प्रकाश से युक्त । 
प्रवृद्धो रक्षसां पिशिताशस्य मांसभक्षणस्य दोपः 
यस्मिन्‌; जिसमें राक्षसों के मांसभक्षण का दोष 
वृद्धि को प्राप्त हो गया है । 
रामाभिः अभिरामेः कान्तश्च ईरितः त्यक्तः चित्त 
दोषः कोपाभिमानरूपः यस्मिन्‌; जिसमें प्रेमि काओं 
और प्रेमियों ने कोप और श्रभिमानरूपी चित्तदोष 
को त्याग दिया है । 
ऐश्वर्यादिभिः मत्ताः मद्यादिना प्रमत्ताश्च जनाः येषु 
तानि; ऐश्वर्य आदि से मत्त और सद्य ग्रादि से 
प्रमत्त लोग हैं जिनमें । 
गृहाणि; घर। 
ददश कान्ताश्च”” श्लोक में सवंत्र व्यत्यय से 
द्वितीया के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग हुआ है। 
सुवणंपीठम्‌; सोने की चौकी | 
रुचिराणि अभिधानानि वचनानि नामानि वा येषां, 
तान्‌; मीठे वचनों अथवा सुंदर नाम वालों की । 
इस श्लोक में यह पद दो बार आने से दोनों 
ही wat का क्रमशः ग्रहण करना चाहिए । 
वक्त्रसमूहम्‌; वहुत से Tal को । 
मार्गे; (घमं के) मार्ग पर। 
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सनसाभिजाताम्‌ 
सनातने afa 


रामेक्षणां 


उष्णादिताम्‌ 
सानुसतास्नकण्ठीम्‌ 
पांसुप्रदिग्धा 
क्षतप्ररूढाम्‌ 
बाणरेखा 


चिरस्य ` 
श्रचिरस्य 


संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


TAT मनसा सुष्टाम्‌; ब्रह्मा के हारा मन से उत्पन्न 
की हुई को । 

अविछिस्ने पातिब्रत्यमागे; पतिब्रताओों के श्रविच्छिन्न 
मार्ग पर | 

अभिरामेक्षणा, चारुवेत्रा; सुन्दर श्राँखों वाली, 
अथवा रामेक्षणे निश्चयो यस्याः सा; राम को देखने 
के निश्चय वाली | 

विरहतापपीडिताम्‌; विरह के ताप से पीडित को । 


अनुसृतास्रेण प्रवृत्तबाष्पेण सह्‌ वतमानः कण्ठः यस्याः 
ताम्‌; बहते हुए आँसुओं से युक्त (रुद्ध) कंठवाली। 
पांसुना कलुषिता; धूली से लिप्त। 

प्रथमं क्षता पुनः प्ररूढा, ताम्‌; पहिले कटी और 
फिर (औषध atte से) ठीक हुई हुई को । 
वाणक्षतम्‌, बाण का घाव । 

चिरं, चिरकाल तक, भ्रव्यय अथे में षष्ठी । 

सद्यः; शीघ्र ही । 
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पञ्चसस्तरज्भः 


यक्ष-युधिष्ठिर-संवादः 


(यह्‌ AM महाभारत के वन पर्व से लिया गया है । एक वार पाँचों पाण्डव वन 
में थे । उन्हें प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को जल लाने के लिए भेजा । 
नकुल एक जलाशय पर झाया ग्रौर पानी पीने लगा । अन्तरिक्ष से एक आवाज 
आई- “इको, मेरे कुछ प्रश्‍न हूँ। पहले उनके उत्तर दो । तत्पश्चात्‌ पानी 
पीना और अपने भाइयों के लिए ले जाना AHA बहुत प्यासा था । उसने 
इसकी कुछ परवाह न की ओर पानी पीने लगा । पानी पीते ही वह वहीं गिर 
पड़ा । काफी देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने सहदेव को नकूल 
का पता लगाने और पानी लाने के लिए भेजा । वह भी उसी जलाशय पर 
गया और अपने भाई की तरह आकाशवाणी की परवाह किये विना पानी पीने 
लगा । वह भी पानी पीते ही वहीं अचेत लेट गया । उसके पश्चात्‌ अर्जुन ओर 
भीम आए और उनको भी वही दशा हुई । जब कोई भी न लोटा तो युधिष्ठिर 
स्वयं उस तालाब पर आए और अपने भाइयों की दशा देख कर मन में अत्यन्त 
दुःखी हुए । प्यास अधिक होने के कारण उन्होंने पानी पीना चाहा । उसी. 
समय अन्तरिक्ष से आवाज आई---'मैं शेवल ओर मत्स्य खाने वाला वक हूँ । , 
मैंने ही तेरे भाईयों को मौत के घाट उतारा है । यदि तु मेरे weal का उत्तर 
नहीं देगा तो तेरी भी यही दशा होगी । मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम पानी 
पी सकते हो और ले जा सकते हो ।' युधिष्ठिर रुक गए और उन्होंने पुछा-- 
“सच बताओ तुम कौन हो ? तुम कोई महान्‌ प्राणी प्रतीत होते हो । तुम एक 
साधारण पक्षी नहीं हो सकते ।” एक महाकाय और विरूपाक्ष यक्ष प्राकर 
युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो गया ओर अपने प्रश्‍नों के उत्तर के लिए 
आग्रह करने लगा । युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा--“तुम प्रश्‍न करो, में अपनी 
बुद्धि के भ्रनुसार उनका उत्तर दूंगा । इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के वही 
प्रशत और उत्तर संकलित किए गए हैं।) 
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दकः किस्विद्‌ गुरुतरं भूमेः किस्विदुच्चतरं च खात्‌ । 
किस्विच्छी घ्रतरं वायोः किस्विद्‌ बहुतरं तृणात्‌ ॥ 
युधिष्ठिरः माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्चतरस्तथा | 
मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता बहुतरी TMNT N 
यक्षः किस्वित्‌ प्रवसतो मित्रं किस्विन्‌ मित्रं गृहे सतः । 
OE _ भ्रातुरस्य च कि मित्रं किस्विन्‌ मित्रं मरिष्यतः ॥ 
युधिष्ठिरः सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः। 
| आतुरस्य भिषङ्‌ मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः i 
यक्षः किस्विदेकपदं धम्यं किस्विदेकपदं aq: | 
किस्विदेकपदं स्वग्यं किस्विदेकपदं सुखम्‌ i 
युधिष्ठिर: दाक्ष्यमेकपदं धम्यं दानमेकपदं यशः । 
सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलमेकपदं सुखम्‌ ।। 
यक्षः धच्यानामुत्तमं किस्विद्‌ घनानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
| लाभानामुत्तमं कि स्यात्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ ॥ 
यू धिष्ठिर: घन्यानामुत्तम दाक्ष्यं घनानामुत्तमं श्रूतम्‌ । 
is लाभानां श्रेय आरोग्य सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ 
यक्षः कश्च धर्म: परो लोके कश्च धर्म: सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कैश्च सन्धिन जीर्यते U 
E युधिष्ठिरः NTU परो धमंस्त्रयीघमंः सदाफलः। 
; मनो यम्य न शोचन्ति संधिः सद्‌ भिनं जीय॑ते ।। 
यक्षः कि नु हित्वा प्रियो भवति 
कि नु हित्वा न afa । 
कि नु हित्वाऽर्थवान्‌ भवति 
> कि नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिर मानं हित्वा प्रियो भवति 
| क्रोध हित्वा न शोचति i 
कामं festa भवति 
हत लोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ । 
यक्षः किमर्थं ब्राह्मणे दानं किमर्थं नटनतंके । 
Sage किमर्थं चेव मृत्येषु किमर्थं चेव राजसु ॥ 
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संस्कुतवकाव्य-तरङ्गिणी 


यूधिष्ठिर: 
यक्ष: 
यूधिष्ठिर: 
यक्षः 
युधिष्ठिर: 


यक्षः 


युधिषिठर: 


यक्त. 


युधिष्ठिरः 


धर्मार्थं ब्राह्मणं दानं यशोऽर्थं नटनर्तके । 
AAT भरणार्थं वे भयार्थं वे च राजसु ॥ 
मृतः कथं स्यात्‌ पुरुषः कथं राष्ट्र मृतं भवेत्‌ । 
श्राद्ध मृतं कथं वा स्यात्‌ कथं यज्ञो मृतो भवेत्‌ ॥। 
मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं राष्ट्रमराजकम्‌ । 
मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ 
कः aafia: पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः | 
कीद्शइच स्मृतः साधुरसाधु: कोदृशः स्मृतः ॥ 
क्रोधः सुदुर्जयः रात्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः | 
सर्वभूत हितः साधुरसाधुनिर्दय: स्मृतः ॥ 
कि स्थेयंमूषिभि. प्रोक्तं किं च धैयंमुदाहृतम्‌ | 
स्नानं च कि पर प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते ॥। 
स्वधमं स्थिरता स्थेर्य घेयेमिन्द्रियनिग्रहः | 
स्नानं मनोमलत्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ ।। 
को मोदते किमाइचर्य कः पन्थाः का च वात्तिका | 
ममँतांश्चतुरः प्ररनान्‌ कथयित्वा जलं पिव ॥ 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे | 
अनृणी चाप्रवासी च स॒ वरिचर मोदते ॥ 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह ग्रमालयम्‌ | 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना 

नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां 

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे 

' सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन। 

मासत्‌ दर्वीपरिघट्टनेन 

भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


| | Atala: 
सन्धिच्छेदो विधीयताम्‌-- 
किस्विच्छीघतरम्‌, पितोच्चतरस्तथा, किस्विन मित्रम्‌, भिषङ मित्रम, श्रेय 


आरोग्यम्‌, तुष्टिरत्तमा, यज्ञस्त्वदक्षिणः, ममँतांश्चतुरः, अहन्यहनि, साघर- 
साघुनिदंय:। ` 


अधोलिखितानां समस्तानां पदानां विग्रहो विधीयताम समासनास- 
निर्देशश्च 
सदाफलः, त्रयीषमंः, नटनतंके, घर्मा्थंम्‌, दक्षिणः, सर्वभूतहितः, निर्दय 
इन्द्रियनिग्रहः, मनोमलत्यागः, रात्रिदिवेन्धनेन । 

' पदपरिचयो दीयताम — 

. मरिष्यतः, धर्म्यम्‌, स्वर्ग्यम्‌, तुष्टिः, नियम्य, प्रोक्तम्‌, भ्रहनि, निहितम्‌ 
श्रुतयः, मोदते । 
अघोलिखितानां पदानाम, अर्थनिदेशपुर्वक वाक्येष प्रयोगो विधीयताम - 
JARN, साथः, स्वग्यंम्‌, उत्तमम्‌, हित्वा, ग्रराजकम्‌, अनन्तक भूत- 
रक्षणम्‌, भ्रनृणी, प्रमाणम्‌ । 
अधोलिखितानां इलोकानां भावार्थः स्पष्टः क्रियतास — 


 श्रहन्यहनि aft किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।। 
|  _ तर्कोऽप्रतिष्ठः*°-°-- ~स पन्थाः | 


= अघोलिखिताना प्रइनानाम्‌ त्तराणि यच्छत-- 
(क) माता कथं भूमे: गुरुतरा ? 
(ख) दानं कथं मरिष्यतः मित्रम्‌ ? 
ie 3 (ग) लाभानाम्‌ आरोग्य कथं श्रेय: ? 
(घ) अनृणी कथं मोदते ? 
oa (=) 


o maak: टिप्पण्यव्च 
५. यक्ष-युधिष्ठर-संवाद: 


खात. | eo आकाशात्‌; आकाश से। 
E Par 


SEs वदेशं a “विदेश को जा रहे के । de 


>= 


wE oy T शतृ, पथमा, Ti A मुमूर्षोः भरने वाले का । 
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सार्थ: 


तुष्टिः 
सदाफलः 
आनुझस्यम, 
हित्वा 
ASAT, 
भरणाथेस. 


भयाथंस_ 
राष्ट्र, 
गनन्तकः 
व्याधिः 
भूतरेक्षाणम, 
अनुणी 
अप्रवासी 
बारिचर 


वार्ता 
सूर्यारिनना 


सासतुंदर्वोपरिघट्टनेन 


सरतीति ara: । यात्रायां व्यवसायिनाम्‌ अन्येषां वा 
जनानां समूहः; यात्रा में व्यापारियों या अन्य व्यक्तियः 
का समुदाय, काफिला । 

एकपदवाच्यम्‌, संक्षेपेण उदाहार्यम्‌; संक्षेप में । 
धर्मादनपेतम्‌ | घमं युक्त । 

स्वर्गाय हितम्‌ । | ; 
धनं लब्धा, धन प्राप्त करने वाला (मुख्यार्थे) | कृताथ, 
कृतकृत्य (गौणाथे) । 

सन्तोषः; संतोष । 

नियम से फलप्रद । 

दया । 'नुशंस' क्रूर; घातक को कहते हैँ । 

५/हा छोड़ना नत्वा ( वत्वा); छोड़कर, त्याग कर । 
यशसे, यश के लिए । चतुर्थी (नित्य) समास | 
भरणाय; भरणपोपण के लिए। चतुर्थी (नित्य) 
समास । 

भयस्य कारणात्‌; भय के कारण से । 

राज्यम्‌; राज्य | 

प्रनन्त:; अन्त न होने वाला । 

रोगः; बीमारी, रोग । 

भूतानां प्राणिनां रक्षणम्‌; प्राणियों को रक्षा । 

न ऋणी, ऋण मुक्त । 

स्वगृहे वासी; अपने घर या देश में निवास करने वाला । 
dato, ए० व०, वारिणि चरति इति; जल में विचरण 
करने वाले, यक्ष । 

उदन्तः, वृत्तान्तः; समाचार, ज्ञान को वात । 

सूर्यः vara: (मयूरव्यंसकादितत्पुरुषः) तेन; gå- 
रूपी अग्नि के द्वारा । 

मासाः च ऋतवः च मासतंवः, ते एव दर्वी, तस्याः The 
घट्टनेन चालनेन; मास और ऋतु रूपी करछल को 
चलाने से । 
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` .षष्ठस्तरङ्कः 
नन्दस्य विवेकः 


(यह उद्धरण महाकवि भ्रश्‍वघोष के काव्य सौन्दरनन्द के द्वादश सगे से लिया 
गया है । महात्मा बुद्ध, स्वपत्नी सुन्दरी में नितान्त आसक्त अपने सौतीले 
भाई नन्द को उसकी इच्छा न होते हुए भी घमं में दीक्षित कर भिक्षु वना 
देते हे । नन्द घर भाग जाना चाहता है । कोई श्रमण उसे धमं का उपदेश 
करता है । जब बुद्ध को पता चलता है तो वे उसे हिमालय में ले जाकर एक 


पेड़ पर बेठी कानी वन्दरिया को दिखा कर पूछते हैं--'क्या सुंदरी इससे 


अधिक सुंदर है ?” नन्द 'हाँ' कहता हे। तव वे उसे स्वर्ग की अप्सराएँ 
दिखाते हैं, जिन्हें देखकर नन्द सुंदरी को भूल जाता है। वह उन्हें पाने के लिए 
लालायित हो जाता है । बुद्ध उसे बताते हैं कि उन्हें तपस्या से प्राप्त किया 
जा सकता है । आनन्द नामक एक भिक्षु उसे उपदेश देता है कि अप्सराशों के 


लिए तपस्या करने से उसका उपहास हो रहा है। नन्द में ज्ञान का उदय 


होता हे । वह बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध उसे उपदेश देते हैं 1 वह उपदेश 
इस सगं एवम्‌ अगले सगों में संगृहीत है । ) 
अप्सरोभृतको धर्म चरसीत्यथ चोदितः । 
आनन्देन तदा नन्दः परं ब्रीडमुपागमत्‌ 11211 
तस्य ब्रीडेन महता प्रमोदो हृदि नाभवत्‌ | 
` अभ्रामोद्येन विमुखं नावतस्थे ब्रते मनः ॥२॥ 
कामरागभप्रधानोऽपि परिहाससमोऽपि सन्‌ । 
'परिपाकगते हेतो नस तन्‌ ममृषे वचः ॥३॥ 
अपरीक्षकभावाच्च पुर्व मत्वा दिवं ध्रवम्‌ | 
तस्मात्‌ क्षेष्णु परिश्ृत्य भुशं संवेगमेयिवान्‌ ॥४। 
तस्य स्वर्गान्निववृत्ते सङ्कल्पाइवो मनोरथः। 
महारथ इवोममार्गादप्रमत्तस्य सारथे: ॥५॥ 
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संस्क्ृत-काव्य-तर्राज्धिणी 


स्वगंतर्षान्निवृत्तरच सद्य: स्वस्थ इत्राभवत्‌ | 
मष्टादपथ्याद विरतो जिजीविपुरिवातुर: gu 
बिसस्मार प्रियो भार्यामपूसरोदर्शनाद्यथा । 
तथानित्यतयोद्विग्नस्तत्याजाप्पसरसोऽपि सः ॥७॥ 
महतामपि भूतानामावृत्तिरिति चिन्तयन्‌ | 
संवेगाच्च सरागोऽपि वीतराग इवाभवत्‌ lS 
aya स हि संवेगः श्रेयसस्तस्य वृद्धये | 
धातुरेधिरिवाख्याते पठितोऽक्ष रचिन्तकः USN 
न तु कामान्मनस्तस्य केनचिज्जगृहे धृतिः 
त्रिष कालेषु स्वेषु निपातोऽस्तिरिव TAT: Roll 
खेलगामी महाबाहुगेजेग्द्र इव PAA: 
सोऽभ्यगच्छद्‌ गुरुं काले विवक्षू भावमात्मनः ॥११॥ 
प्रणम्य च गुरौ मूर्ध्ना वाष्पव्याकुललोचनः 
कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं feat किञ्चिदवाङ्मुखः ॥१२। 
अप्सरःप्राप्तये यन्मे भगवन्‌, प्रतिभूरांस। 
नाप्सरोभिमंमार्थोऽस्ति TACT त्यजाम्यहम्‌ NRR 
श्रत्वा ह्यावतेक स्वर्ग संसारस्य च चित्रताम्‌ | 
qad a देवेषु, प्रवृत्तिमेम रोचते ॥१४॥ 
यदि प्राप्य दिवं यत्नान्तियमेन दमेन T 
अवितृप्ताः पतन्त्यन्ते स्वर्गाय त्यागिने नमः ॥१५॥। 
अतइच निखिलं लोकं विदित्वा सचराचरम्‌ | 
सवेदुःखक्षयकरे agi परमे a gett 
तस्माद्‌ व्याससमासाभ्यां तन्मे व्याख्यातुमहेसि | 

यच्छ त्वा श्युण्वता श्रेष्ठं परमं प्राप्नुयां पदम्‌ ।।१७।। 
ततस्तस्याशयं ज्ञात्वा विपक्षाणीर्द्रियाणि च । 
श्रेयश्चैवामुखीभूतं निजगाद तथागतः RSN 
अहो प्रत्यवमर्शोऽयं श्रेयस्ते पुरोजवः। 
अरण्यां मथ्यमानायामग्नेधूम इवोत्थितः NAI 
चिरमुन्मार्गविहृतो लोलैरिर्द्रियवाजिभिः । 
अवतीर्णोऽसि पन्थानं दिष्ट्या दुष्ट्याऽविमूढया Molt 


a 


a 
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XG संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


अद्यते सफलं जन्म लाभोञ्द्य सुमहांस्तव | 
यस्य कामरसञ्चस्य नेष्क्रम्यायोत्सुक AT: URI 
लोकेऽस्मिन्तालयारामे निवृत्तौ दुलंभा रतिः। 
` व्यथन्ते ह्यपुनर्भावात्‌ प्रपातादिव बालिशाः RRI 
दुःखं न स्यात्‌ सुखं मे स्यादिति प्रयतते जनः । 
अत्यन्तदुःखोपरमं सुखं तच्च न बुध्यते ॥२३॥। 
अरिभूतेष्वनित्येषु सततं दुःखहेतुष्‌ | 
कामादिषु जगत्‌ सक्तं न वेत्ति सुखमव्ययम्‌ ॥२४॥ 
सवंदुःखापहं तत्‌ तु हस्तस्थममृतं तव। 
; विषं पीत्वा यदगदं समये पातुमिच्छसि ॥२५॥ 
अनहसंसारभयं मानाह ते चिकीषितम्‌ । 
& रागाग्निस्तादृशो यस्य घर्मोन्मुखपराङ्मुखः NRGI 
3 रागोह्दामेन मनसा saat दुष्करा धृतिः। 
सदोषं सलिलं दुष्ट्वा पथिकेन पिपासुना ॥२७॥ 
ईदृशी नाम बुद्धिस्ते निरुद्धा रजसाभवत्‌ | 
रजसा चण्डवातेन विवस्वत इव प्रभा ॥२८॥ 


we सा जिघांसुस्तमो हार्द या सम्प्रति विजम्भते । 
e तमो नश प्रभा सोरी विनिर्गीणेव मेरुणा ।।२९।। 
ae युक्तरूपमिदं चेव शुद्धसत्त्वस्य Aaa: | 
a यत्‌ ते स्यान्नेष्ठिके सूक्ष्मे श्रेयसि श्रदधधानता ॥३०॥ 










wat गमनबुद्धौ हि 
 शय्याबुद्धो च शयनं स्थानबुद्धो तथा स्थितिः ॥३२॥ 
Sey मिगतं ह्यम्भः श्रद्दधाति नरो यदा | 


धरमच्छन्दमिमं तस्माद्‌ विवर्धथितुमहंसि । 
सव धर्मा हि धर्मज्ञ नियमाच्छन्दहेतवः 13211 


गमनाय sada | 


अथित्वे सति यत्नेन तदा खनति गामिमाम्‌ ॥३३॥ 
नार्थी यद्यग्निना वा स्याच्छद्दध्यात तं न वारणौ । 


se 2  मथ्नीयान्नारणि कड्चित्‌ तदभावे सति मथ्यते N ३४॥ 





~ a. 








संस्कुत-काव्य-त रङ्गिणी ५९ 


सस्योत्पत्ति यदि न वा श्रद्दध्यात्‌ कार्षकः क्षितौ । 
अर्थी सस्येन वा न स्याद्‌ बीजानि न वपेद्‌ भुवि ॥३५॥ 
अतश्च हस्त इत्युक्ता मया श्रद्धा विशेषतः | 
यस्माद्‌ गृद्धाति सद्धं दायं हस्त इवाक्षतः ॥३६॥ 
प्राधान्यादिन्द्रियमिति स्थिरत्वाद्‌ बलमित्यतः | 
गुणदारिद्र्यशमनाद्‌ धनमित्यभिर्वाणता ॥३७॥ 
रक्षणार्थ शमस्य तथेषीकेत्युदाहृता । 
लो केऽस्मिन्‌ दुलंभत्वाच्च रत्नमित्यभिभाषिता ॥३८॥। 
पुनश्च बीजमित्युञ्ता निमित्तं श्रेयसो यदा | 
पावनार्थेन पापस्य नदीत्यभिहिता पुनः ॥३९॥ 
यस्माद्‌ धमंस्य चोत्पत्तौ श्रद्धा कारणमुत्तमम्‌ | 
मयोक्ता कार्यतस्तस्मात्‌ तत्र तत्र तथा तथा ॥४०॥ 
श्रद्धाङकुरमिमं तस्मात्‌ संवर्धेयितुमहँसि । 
तद्वृद्धो वर्घते धर्मो मूलवृद्धौ यथा द्रुमः ॥४१॥ 
व्याकुलं दर्शनं यस्य दुर्वेलो यस्य निश्चयः। 
तस्य पारिप्लवा श्रद्धा न हि कृत्याय वर्तते Uva 
यावत्‌ तत्त्वं न भवति हि दृष्ट श्रुतं वा 

तावच्छद्ा न भवति बलस्था स्थिरा वा । 
दुष्टे तत्त्वे नियमप रिभूतेर्द्रियस्य 

श्रद्धावक्षो भवति सफलश्चाश्रयरच WSU 


अभ्यास: 


१. सन्धिच्छेदो विधीयताम. ne 
चोदितः, स्वर्गान्तिववृते, महारथ इवोन्मार्गात्‌, स्वगंतर्षान्‌ निवृत्तवच, 
जिजीविषुरिवातुर:, घातुरेधिरिवाख्याते, स्याच्छुदृध्यात्‌, वारणौ, मथ्नी- 
` यान्नारणिम्‌, तथेषीकेत्युदाहूता । 


२. समासनामनिदेशसहितो वियहो बिघोयताम्‌ — | 
भ्रप्सरोभृतक:, कामरागप्र घानः, सङ्कल्पाश्वः, महारथः, मनोरथः, महाबाहुः; 
fada: बाष्पव्याकुललोचनः, ग्रवाङमुखः, स वंदुःखक्षयकरे, व्याससमासाभ्याम्‌, 

°) 


सफलः । 
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६० सस्क्ृत-काव्य-तर ङङ्गिणी 


३. पदपरिचयो दीयताम --- 
उपागमत्‌, अवतस्थे, क्षष्गुम्‌, परिश्रुत्य, एयिवान्‌, विरतः, जिजीविषुः, 
अभ्यगच्छत्‌, विवक्षुः, उत्थितः, विहृतः, ्रवतीर्णंः, नेष्क्रम्याय, चिकीषितम्‌, 
पिपासुना | 
४. अर्थनिदशपुवेंक वाक्येषु प्रयोगो विधोयताम्‌-- 
ह आतुर, वृद्धये, प्रणम्य, ह्विया,रोचते, नमः अर्हसि, गमनाय, खनति, प्रतिभूः, 
विदित्वा । 
५. अधोलिखितानां पद्यानां व्याख्या विधीयताम्‌-- 
(क) तस्य स्वर्गान्निववृत्ते”*****अग्रमत्तस्य सारथेः ।! 
(ख) स्वगंतर्षात्‌ निवृत्त श्चः-``"-जिजीविषुरिवातुरः ।। 
(ग) बभूव स॒ हि संवेगः*-**-`अक्षरचिन्तकेः N 
(घ) सा जिघांसुस्तमो*"****विनिगीणेव मेरुणा ॥ 
(ङ) यावत्‌ तत्त्व न भरवति'*****सफलइचाश्रयरच ॥। 


६. (क) बुद्धोपदेशस्य सारो लिर्यताम्‌ । 


E (ख) 'श्रद्धाया महत्त्वम्‌ इतीम' विषयमधिकृत्य एको नातिदीर्घो निबन्धो 
is लिख्यतास | | 
>. | शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च 


६. नन्दस्य विवेक: 


अप्सरोभृतकः अप्सरसः प्राप्तुम्‌ इच्छुः; भ्रप्सराग्रों को प्राप्त करने की 
इच्छा वाला । 


प्रमोद एव प्रामोद्यम्‌ स्वार्थे ष्यम्‌ (तद्धित), न प्रामोद्यम्‌ 
अप्रामोद्यम्‌ तेन; आनन्द न होने के कारण | 





अप्रामोद्य न 


अवतस्थे श्रव \/स्था, लिट्‌, भ्रात्म०, Togo, Todo, ग्रतिष्ठत्‌ ; 
| स्थित हुआ । 
| TE परिहाससमः परिहासे समः, परिहास में समता का भाव रखने वाला ; 


परिहास की परवाह न करने वाला | 


परिपाक गत: प्राप्तः, (द्वि० तत्‌ ०), तस्मिन्‌ । परिपाक 
को प्राप्त होने पर | 


द्युलोकम्‌ ; स्वर्ग को । 


॥ dN 
5 “$ p E 
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संस्क्ृत-काव्प-तरङ्जिणी ६१ 


क्षेष्णुम्‌ 
संवेग: 
सइ. कल्पाइच: 


मनोरथः 


aq: 
स्वस्थ: 


सरागः 
अक्षरचिन्तकेः 
आख्याते 

धातुरेधिरिव 


केनचित्‌ 


निपातोऽस्तिरिव 


चित्रताम्‌ 


व्याससमासाभ्याम्‌ 
विपक्षाणि 


क्षयशीलम्‌, नश्वरम्‌; नष्ट होने वाली । 

भयम्‌, वे राग्यम्‌; TUT | 

सङ्कल्पाः एव ग्रश्‍वा: यस्य सः; सङ्कल्प रूपी घोड़ों 
वाला | | 

मन: एव रथः; मन रूपी रथ | 

तृष्णा, इच्छा । 

स्वस्मिन्‌ स्थितः, प्रकृतिस्थ:; स्वस्थ | 

चुपड़े हुए (भोजन) से; स्वादु भोजन अथवा मिठाई 
(मिष्ट, मिष्टान्न) से । 

पुनरावंतनम्‌; स्वर्ग से वापसी | 

रागेण सह वर्तमान:; (ago Ao) रागयुक्त | 
वेयाकरणे:; वैयाकरणों के द्वारा । 

क्रियायाम्‌; क्रिया के विषय में, धातुरूप में । 

घातु:-- एधि:--इव, एघ्‌ धातु की तरह । वेयाकरणों 
ने एध धातु को वृद्धि अर्थ में पढ़ा है 'एध वृद्धो'। अथवा 
अवर्णान्त उपसगे से परे एध्‌ धातु आने पर वृद्धि एका- 
देश होता है 'एत्येधत्यूठसु' | 

केनापि प्रकारेण; किसी भी प्रकार से । 

अस्ति निपात की तरह । अस्ति निपात का प्रयोग भूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌ तीनों ही कालों में होता है। 
afer’ तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय माना जाता है । जैसे-- 
भ्रस्तिक्षीरा गौः । 

मन्दगामी | खेल: लीला | 

प्रतिभवति इति । लग्नकः | जामिन । 

ग्रावृत्यते यस्मात्‌, तम्‌; जिससे पुनरावतंन होता है, 
वापस आना पड़ता है | 

विचित्रताम्‌; विचित्रता को । 

व्यासः च समासः च ताभ्याम्‌; विस्तार और संक्षेप से । 
विपरीतानि, विमुखानि; विपयों से विमुख । 
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. नेष्क्रम्याय 
- झालयारामे 


अपुनर्भावात्‌ 
झत्यन्तदु:खोपरमस्‌ 


टु ie 7 अगदम्‌ 
ओ। अनहंसंसारभयम्‌ 


_ रागोद्दासेन 


चञ्चला | ae ७ रि 3० ds 


संस्कृत-काव्य,तरङ्गिणी 


सम्मुखम्‌, सामने; समीपवर्ती । 

च्यानं; विवेकः । 

पुरोगामी; आगे जाने वाला । 

वि*/ह--त (क्त, कर्त्रेथं में); विहार करने वाला । 
निष्क्रमणाय; वेराग्याय | 

आलयेषु विषयेषु आरमते यत्र, तस्मिन्‌, जहाँ भोगों में 
भण किया जाता हैं, उसमें । 

मोक्षात्‌; मोक्ष से। 


अत्यन्त दुःखानाम्‌ अभावः विनाशो वा; दुःखों का _ 


नितान्त अभाव अथवा विनाश । 

श्रौषधम्‌, दवा को । 'ग्रगद' Jo है । 

न ग्रहति संसाराद्‌ भयम्‌ तत्‌; संसार से भयभीत न 
होने योग्य | 

रागेण उद्दामम्‌ उच्छुङ्खलम्‌, तेन; राग से उच्छ खल 
(मन) के द्वारा । 

रजोगुणेन, पक्षे Feat; रजोगुण से, पक्ष में धूलि से । 


सूर्यस्य इयं सौरी; सूयं की । 


विनिस्सृता; निकली हुई । 
ग्रनुरूपम्‌; उचित । रूपप्‌ प्रत्यय है । 

छन्दः हेतु: येषां ते; इच्छा है हेतु जिनका, वे । 

प्रयोजने सति; प्रयोजन होने पर | 

अरण्याम्‌; भ्नरणि में, अरणि एक लकड़ी का नाम है 
जिसके रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है । 

प्रयोजनं श्रद्धा वा; प्रयोजन अथवा श्रद्धा । 

दानम्‌ । 

ग्रायृधविशेषः; एक हथियार का नाम, बाण, तीर । 
तीर्थंम्‌। | ee MOET कक, 
चिन्तनम्‌; विचार। . | 


IS 
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सप्तसस्तरङः गः 
बड्ऋत॒वर्णनम्‌ 


(यह वर्णन कविकुलगुरु कालिदास के काव्य ऋतुसंहार से लिया गया है। 
ऋतुसंहार में कवि ने ग्रीष्म से लेकर वसन्त तक की भारत की छः ऋतुओं 
का हृदयहारी वर्णन किया है ।) 


ग्रीष्सवर्णनस्‌ 
प्रचण्डसूय: स्पृहणीयचन्द्रमाः 
सदावगाहक्षतवारिसञ्चयः | 
दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो 
निदाघकालोऽयमुपागतः प्रिये ॥ १॥। 


इवसिति विहगवगंः शीणेपणद्रुमस्थः 

कपिकुलमुपयाति बलान्तमद्रेनिकुञ्जम्‌ | 
भ्रमति गवययूथः सवंतस्तोयमिच्छ- 

ञछरभकुलमजिह्यं प्रोद्धरत्यम्बु कूपात्‌ NRI 
गजगवयमृगेन्द्रा वह्निसन्तप्तदेहा: 

सुहृद इव समेता gana विहाय । 
हुतवहपरिखेदादाशु निर्गत्य कक्षाद्‌ 

विपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥३॥ 

वर्षतु वणनम्‌ 

ससीकराम्भोधरमत्तकुङरस्‌ et 

तडित्पताकोऽशनिशब्दमदलः . 


समागतो राजवदुद्धतथ्‌,तिर्‌ ट 
घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये wen 
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तृषाकुलेर्चातकपक्षिणां कुल 
प्रयाचितास्तोयभरावलम्बिन | 
` प्रयान्ति मन्दं बहुधारवर्षिणो 


बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वनाः ॥२॥ 
मुदित इव कदम्बेर्जातपुष्पः समन्तात्‌ 
पवनचलितशाखेः शाखिभिन्‌ त्यतीव । 


| हसितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनां 
नवसलिलनिषेकच्छिन्नतापो वनान्तः USI 


शरद्वणनस्‌ 


काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा 
सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या । 
आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टि: 


प्राप्ता शरन्‌ नववधूरिव रूपरम्या ॥१॥ 
काशेमंही शिशिरदीधितिना रजन्यो 


हंस जलानि सरितां कुमुद: सरांसि | 
सप्तच्छदः कुसुमभारनतेवंनान्ता 


शुक्लीकृतान्यूपवनानि च मालतीभिः॥२।। 
सोन्मादहंसमिथुनेरुपशोभितानि 


स्वच्छप्रफुल्लकमलोत्पल भूषितानि । 
मन्द्प्रभातपवनोद्‌गतवीचिमाला- 


न्युत्कण्ठयन्ति सहसा हृदयं सरांसि ॥३॥ 
हेमन्तवर्णनम्‌ 
नवप्रवालोद्गमसस्यरम्यः ` 


प्रफुल्ललोध्रः परिपक्वशालिः | 
विलीनपद्मः प्रपतत्तुषारो | 





ह TERA 2 | हेमन ATTA समुपागतो5यम्‌ ॥।१।। 
प्रभूतशालिप्रसवंच्चिता्तन | 
_  मुगाङगनायूथविभूषितानि । 
 मनोहरक्रोञ्चाननादितानि 
ए रि 
11. सीसाततराण्युत्सुकयग्ति चेतः रा 
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प्रफुल्लनीलोत्पलशो भितानि 
सोन्मादकादस्वविभूषितानि । 
प्रसन्नतोयानि सुशीतलानि 
' सरांसि चेतांसि हरन्ति पु साम्‌ ॥३॥ 
शिशिरवर्णनम्‌ 


प्ररूढशालीक्षुचयेमं नोहर 

क्वचित्‌ स्थितक्रोञचनिनादराजितम्‌ | 
प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियं 

वरोरु कालं शिशिराह्वयं शुण्‌ ॥११॥ 
न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं 

न हम्यंपृष्ठं शरदिन्टुनिर्मलम्‌ । 
न वायवः सार्‍्द्रतुषारशीतला 
| जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम्‌ ॥२॥ 
तुषारसङ्घातनिपातशीतलाः 

शशाङकभाभिः शिशिरीकृताः पुनः । 
विपाण्डुता रागणजिह मभूषिता 

जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥३॥ 


वसन्तवणनम्‌ 


| 
| संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ६५ 
| 
| 


द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं ॒ 

स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः | 
सुखाः प्रदोषा दिवसारच रम्याः 

सवै प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥१॥ 
आदीप्तवह्मिसदुशैर्मरुतावधूतः 

सर्वत्र किशुकवनेः कुसुमावनस्रेः। 
सद्यो वसन्तसमये हि समन्वितेयं | 

रक्तांशुका नववधूरिव भाति भूमि: ।२॥ ` 
आकम्पयन्‌ कुसुमिताः सहकारशाखा 

विस्तारयन्‌ परभृतस्य वचांसि दिक्षु । 
वायुविवाति हृदयानि हरन्‌ नरार्णा 

नीहारपातविगमात्‌ सुभगो वसन्ते ।।३॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 
























a । > a अभ्यास: 

१. सन्धिच्छदो विधीयताम्‌-- 

ss अद्रेतिकुज्जम्‌, इच्छञ्छरभकुलम्‌, प्रोद्धरत्यम्बु, शाखिभिनृ त्यतीव, शरन्नव- 

ee जी o वधूरिव, हंसमिथुनेरुपशोभितानि, समुपागतो$य़म्‌, सुहृद्‌ इव । 

२ अधोलिखितानां समस्तपदानां विप्रहो विधीयतां समासनासानि च दीय- 

`  न्ताम्‌- | 

| e ` प्रचण्डसूयें:, शोणंपणंद्रुमस्य, गजगवयगवेन्द्रा, वह्हिसन्तप्तदेहाः, कामिजन- 
प्रियः, तोयभरावलम्विनः, आपक्वशालिरुचिरा, नववधूः, रूपरम्या, कुसुम- 
भारततेः, प्रपतत्तषारः, शरदिन्दुनिमंलम्‌ । 

३. पदपरिचयो दीयताम्‌ -- 
उपागतः, श्वसिति, इच्छन्‌, प्रोद्धरति, समेताः, बिहाय, निर्गत्य, विधते, 

ee सरांसि, उत्कण्ठयन्ति, समाचिता, आकम्पयन्‌ । 

RY. अघोलिखितानामन्वयो दीयताम्‌ -- ` 

(क) श्वसिति विहृगवर्गंः` "`` `प्रोद्धरत्यम्बु कूपात्‌ ॥ 

(ख) मुदित इव कदम्बैः" "छिन्नतापो वनान्तः ॥ 

(ग) गजगवयमुगेन्द्राः"``"“" निम्नगां संविशन्ति ॥ 

५. कोष्ठत्तगंतेस्यः पदेस्यः उपयुक्त पदम्‌ आदाय रिक्तस्थानं पूर्यंताम्‌-- 


(क) प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्द्रमाः"'""``"""उपागतः । 
i a (वसन्तः, निदाघकालः, शरत्कालः), 
(ख) बहुघारवषिणः श्रोत्रमनोहुरस्वनाः""”"“""मन्दं प्रयान्ति । 
, 7 (हंसाः, गजाः, घनाः) 
। (ग) प्रफुल्ललो त्रः परिपक्वशालि:"“““““अय॑ समुपागतः | 
ae ae जि eae (शरत्कालः, वर्षाकालः, हेमन्तकाल:) 


(घ) sis श्चितानि मूगाङ्गनायूथविभूषितानिः* ° ---चेतः उत्सु- 


7% ० ० भू y 7 क ~ 
PST * ५ 7S 


o 7 a I (सीमान्तराणि, सरांसि, वनानि) 
(ङ) युखाः प्रदोपा दिवसाश्च रम्याः सर्व प्रिये चारुतरं*****" 


2 + र. S A > ST 


S (शरवि, वसन्ते, हेमन्ते) 
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सदावगाहदातवारिसञ्चय: 


शीर्णपर्णद्रुमस्थ: 


गवयः 
शरभः 
प्रोद्धरति 


gan: 
कक्षात्‌ 
. विपुलपुलिनदेशास्‌ 


६७ 


शब्दार्थाः टिप्पण्यश्य 

७. पडऋतुवर्णनम्‌ 
सदा निरन्तरम्‌ अवगाहेन निमज्जनपूर्वेकस्नानेन 
क्षतः क्षीणो वारिसंचय: जलसमूह: यस्मिन्‌ सः; 
निरन्तर अवगाहन के कारण क्षीण जलसमूह वाला | 
चीर्णानि गलितानि पर्णानि पत्राणि यस्य स शीणं- 
पर्ण: | तादृशो यः द्रुमः वृक्षः तत्र तिष्ठतीति; शीणं 
पत्तों वाले वृक्ष पर FST हुआ । 
गोसदुशमृगविशेषः; गाय HAT एक वन्य पशु । 
अष्टापदपशुविशेष:ः; आठ पाँवों वाला पशु विशेष । 
प्र -उद्‌4/हू, AE, To Fo, Yo Fo, TE; 
लेता है । 
वेरभाव; चत्रृता । 
गिरिगह्वरात्‌; पर्वत की गुफा से । 
faga: महान्‌ पुलिनदेशः, तीरप्रान्तः यस्याः तो; 
महान्‌ तीरप्रदेश वाली (नदी) में । 


ससीकरास्भोधरसत्तकुञ्जर; ससीकर: सजलकणः, अम्भोधर: जलधरः एव मत्तः 


श्रशनिशब्दसदल: 
उद्धतद्युति: 
तृषाकुला: 
तोयभरावलम्बिनः 


शिझिरदीधितिना 


उत्पलम्‌ 
तवप्रवालोद्‌गससस्यरस्थः 


कञ्जरः गजः यस्य स; जलकणों को वरसाने वाले 
वादल रूपी हाथी वाला | 

qafa: एव मर्दलः वाद्यविशेषः यस्य; बिजली 
की कड़कड़ाहट ही नगाड़ा है जिसका । 
उत्कटकान्तिः; उत्कट कान्ति वाला । 

पिपासया व्याक्रुलाः; प्यास से व्याकुल । 

तोयभरे५ अवलम्बन्ते इति तथोक्ताः; जल के वोझ 
से नीचे को भुके हुए । 

शिशिरा दीधितयः यस्य सः, चन्द्रः, तेन; चाँद 
से । 

नीलेन्दीवरम्‌; नीला कमल । 

नवानां प्रवालानां पल्लवानां उद्गमः उत्पत्तिः 
सस्यानि च तैः रम्मः, नव पल्लवों की उत्पत्ति और 
सस्यों से मन को लुभाने वाला । 
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६८ 
चितानि 

सीमान्तराणि 
सोन्मादकादम्बविभू षितानि 


वरोरु 


शिशिराह्वयम्‌ - 


 _दिपण्डुतारागणजिह्ाभूषिताः 


विगमात्‌ 





संस्कृत-काव्य-तर ङ्िणी 


आचितानि, व्याप्तानि; भरे हुए । 

सीम्नां प्रान्तभागाः; सीमाओं के छोर । 
सोन्माद: उन्मादसहितेः कादम्बः कलहंसः 
विभूषितानिं; उन्मत्त कलहंसो से विभू पित | 
वरौ उत्कृष्टौ ऊरू जङ्घे यस्याः सा वरोरू, 
सम्वोधने वरोरु; हे संदर जाँघों वाली । 
प्ररूढे: प्रवृद्धः शालीनां धान्यानां इक्षुणां च 
चयः समूहैः; बढ़े हुए Mal और ईखो से। 
प्रकामम्‌ अत्यन्तं कामो यस्मिन्‌ तत्‌; AA- 
धिक काम को उत्पन्न करने वाला | 

शिशिरः इति mg आख्या यस्य; शिशिर 
नाम वाला । 

विपाण्डूना पाण्डुरवर्णेन तारागणेन जिह्मा वक्रं 
यथा भवति तथा भूषिताः; पाण्डु वर्णं वाले 
तारों के घुंघलेपन से युक्त । . 

नाशात्‌; नाश से, समाप्त हो जाने से । 


l 
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अष्टसस्तरङ्कः 
मेघसन्देशः 


(निम्नलिखित पद्य मेघदूत से लिए गए हूँ। प्रथम छः पद्य पूवं मेघ से उद्धत 
किए गए हैं जिनमें कुवेर के शाप के कारण वर्ष भर के लिए रामगिरि प्र 
निवास करता हुग्रा कोई यक्ष वर्पाकाल के आरभ में आकाश म घिरे हुए 
बादलों को देखकर वियुक्त प्रिया की याद से तड़प उठता ह और मेघ से 
प्रार्थना करता है कि वह अलकापुरी जाकर उसकी प्रिया को उसका सन्देश 
पहुँचा दे । शेष बारह पद्यों में यक्ष का वह्‌ प्रसिद्ध सन्देश है जिसमें कालिदास 
जे अपने प्रेमी हृदय की भावनाओं को भर दिया है।) 


कश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षंभोग्येण भतु: । 
TATA जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु | 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवलाविप्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा.मासान्‌ कनकवलयश्रंशरिक्तप्रको ष्ठः । 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमारिलष्टसानु टु 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणोयं ददश ॥२॥ 
रि - तु Taz बीर 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहतार्‌ ५ 
अन्तर्वाष्परिचरमनुचरो राजराजस्य दध्यो । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कु 
कण्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि qag रसंस्थे URI 
प्रत्यासन्ने नभसि  दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
प्रत्यग्न: कुटजकुसुमैः कहिपितार्घाय तस्म _ | 
का प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागत व्याजहार ॥४॥ 
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सस्क्त-काव्य-तरङ्गिणी 


- ' जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
E जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
Es तेनाथित्वं त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धृगंतोऽहं 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ।।५।। 
Ee संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्‌ पयोद प्रियायाः 
a eee मे हर घनपतिक्रोधविश्लेषितस्य | 
eat ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां 
८ बाह्योद्यानस्थितहरशिरइ्चन्द्रिकाघधौतहर्म्या ॥६॥ 
तामायुष्सनू मम च वचनादात्मनश्चोपकतु 
FA एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः। 
अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
EA पूर्वाभाष्ये सुलभविपदाँ प्राणिनामेतदेव tell 
ओ।  शब्दास्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
oa कण लोलः कथयितुमभूदाननस्पशंलोभात्‌ । 
. सोःतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृष्टस 
त्वामुत्कण्ठास्वरचितपदं मन्मुखेनेदमाह Mall 
रयामास्वड ग॑ चकितहरिणीम्रेक्षणे दृष्टिपातं 
__ ववन्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहेभारेष केशान । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
A हन्तकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति Ie 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: शिलाया- 
सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुःम्‌ । 
मुहुरुपचितेदृ ष्टिरालुप्यते मे 
wa स्तस्मिन्नपि न सहते सङ: गमं नौ कृतान्तः Noll 
- >. माः माम a बाप्रणिहितभुजे निदेयाश्लेषहेतोर्‌ 
SR लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशंनेष्‌ | 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्चिणी ७१ 


भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ देवदारुद्रुमाणा 

ये ततक्षीरस्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
आलिङ ग॒यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः aoe 

पूर्व स्पृष्टं यदि किल भवेदङ गमेभिस्तर्वात ॥१२॥ 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 

सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातप स्यात्‌ | 
इत्थं चेतञ्चटुलनयने दुलेभप्रार्थन मे 

गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्‌ वियोगव्यथाभः IRU 
नन्वात्मानं बहु विगणयम्नात्मनेवावलम्वे 

तत कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 

नीचंगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिकमेण ॥१४॥ 
शापान्तो मे भूजगशयनादुत्थिते शाङ्ग पाणौ 

शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा | 
पझ्चादावां विरहगुणितं तं तमात्माभिलाष 

निर्वेक्र्यावः परिणतशरच्चर्द्रिकासु क्षपासु ॥१५॥ 
आदवास्येवं प्रथमविरहोदग्रशोकां सखीं ते 

शैलादाश त्रिनयनवृषोत्खातकूटान्‌ निवृत्तः । 


साभिज्ञानप्रहितक्‌शलैस्तद्वचो भिमेमापि 


~ 


प्रातः कन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥१६॥ 
कच्चित सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
ˆ प्रत्यादेशान्‌ न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि | 
केभ्यः 
'शब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चात 
प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियन ॥१७॥ 
एतत्‌ कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थतावतिनो मे 
` सौहादाद वा विधुर इति वा मयूयनुक्रोशबुद्ध या । 
इष्टान्‌ देशाञ्जलद विचर प्रावृषा संभृतश्रीर्‌ 
' ` ज्भाभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥१८॥ 
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2 संस्कृत-काव्य-तरङ्िणी 


अभ्यास: 

१. सन्धिच्छदो विधीयताम्‌-- 
सकामी, दूरबन्बुगंतो5हम्‌, नाधमे, ब्रूया एवम्‌, श्यामास्वङ्गगम्‌, हन्तेकस्मिन्‌, 

अस्नेस्तावन्मुहुरुपचितँदु ष्टिरालुप्यते, क्र्रस्तस्मिन्तपि, एभिस्तवेति, सर्वावस्या- 

स्वहरपि, विगणयन्नात्मनेवावलम्वे, नीचंगंच्छत्युपरि । 

२. अधोलिखितानि समस्तपदानि विगृह्य समासनामानि लिख्यन्ताम्‌-- 
स्निरवच्छायात रुपु, प्री तिप्रमुखवचनम्‌, लब्धकामा, धनपत्तिक्रोघविश्ले पितस्य, 
रामगिर्याश्रमस्थः, अव्यापन्नः, पर्वाभाष्यम्‌, आननस्पशंलोभात्‌, प्रणयक्‌ पि- 
ताम्‌. चरणपतितम्‌, मुक्तास्थूलाः, मन्दमन्दातपम्‌, प्रथम विरहोदग्रशोकाम । 

३. पदपरिचयो दीयताम्‌-- : 
विप्रयुक्त:, प्रेक्षणीयम्‌, हारयिष्यन्‌, प्रीतः, व्याजहार, याच्जा, आलिङ्ग्‌यन्ते, 
उत्थिते, आश्वास्य, संक्षिप्येत | 


४. अघोलितितानां पद्यानाम्‌ sat लिख्यताम- - 
(क) श्यामास्वड्गं"“«““न ते चण्डि सादृश्यमस्ति | 
(ख) त्वामालिख्य प्रणयकुपितां“““-““कृतान्त: | 
(ग) भित्त्वा सद्:””"””""एभिस्तवेति । 


५. व्याख्या विधीयताम्‌ 


(क) याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाघमे लव्घकामा । 
(ख) नीचंगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण | 
(ग) प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथ क्रियैव | 
६. प्रियां प्रति यक्षस्य सन्देश्ञो देवगिरा वर्ष्यताम्‌ । 
शब्दार्थाः टिप्पण्यइच 
८. मेघसन्देशः 


गुरु: तेन; 
Sarees गुरु: तेन; पत्नी विरह 


pals (ष ° तत्‌ ० | स्वशचासावधिकारश्च 
त वा | (कमंघारय) । स्वनियोगात्‌; अपने 


स्वाधिकारात्‌ 


कतव्य से 
जनकतनयायाः सीतायाः स्नाने 
उदकानि येषां तेषु; 
वालों में | 


जनकतनयास्नान ७ 
पुण्योवकेषु न; पुण्यानि पवित्राणि 
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'कौतुकाधानहेतो: 


'दध्यौ 


'कण्डाश्लिषप्रणयिनि 


AAA प्रत्यासन्ने 
प्रवृत्तिम्‌ 


प्रत्यणा: 
पुष्करावर्तकानां 


प्रकृतिपुरुषम्‌ 


कामरूपस्‌ 


इयामासु 
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“कनकवलयश्न शरिवतप्रकोष्ठ: कनकस्य वलयः कटकम्‌ तस्य HAT पातेन रिक्तः 


प्रकोष्ठः यस्य सः; सोने के कंगन के गिरने से 
खाली पहुंचे वाला । | 


-अप्रकीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ वप्रक्रीडा: उत्खातकेलय: तासु परिणतः तियंग्दन्त- 


प्रहारः गजः तम्‌ इव प्रेक्षणीयं दर्शनीयम्‌; मिट्टी 
उखाडने की क्रीड़ाओं HFS दाँत के प्रहार वाले 
हाथी के समान दशनीय । 
अभिलापोत्पादकारणस्य; श्रभिलाषा उत्सुकता 
उत्पन्न करने के कारण वाले के । 

faq 'घ्यान करना, विचारना,, लिट्‌, Togo, 
vogo, चिन्तयामास; विचार में डूबा रहा | 
कण्डालिङ्गनाथिनि, गले लगने की इच्छा वाले 
(के विषय में) । 

श्रावणे प्राप्ते सति, श्रावण ग्रा जाने पर । श्रावण 
अथं में नभस्‌ To है । 

वार्ताम्‌; समाचार को । 

ग्रभिनवा:; ताजे । 

पुष्कराशच स्रावर्तेकाएच केचन मेघानां श्रेष्ठा: 
तेपाम्‌; पुष्कर और आवर्तक नामक श्रेष्ठ 
मेघों के। 

प्रधानपुरुषम्‌; मुख्य पुरुष को । 

इच्छाघीनविग्रहम्‌; इच्छानुसार रूप धारण करने 
वाले को । 

अधिगुणे पुंसि; अ्रधिक गुणों वाले मनुष्य में । 
सफला, सफलता प्राप्त करने वाला । 

न व्यापन्नः, सजीवः; जीवित । 

शब्देन आख्येयम्‌; बोलकर बताने योग्य बात को । 
लालसः सतृष्णः; लालसा वाला । 

उत्कण्ठया विरचितानि पदानि यस्य; उत्कण्ठा 
उत्सुकता के कारण रचे हुए पदों वाले को । | 
प्रियङ्गुलतासु; प्रियङ्गु की वेलों में । 
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 सकत्रच्छायाम्‌ मुखकान्तिम्‌; चेहरे की शोभा को । 


उत्पश्यामि ` तकंयामि; THAT करता हूँ । 
. असर: अ्रश्नभिः; आँसुओं से | 
o आकाशप्रणिहितभुजम्‌ आकाशे प्रसारितबाहुम्‌, आकाश में भुजाएँ फलान वाले 
है 0 E 

'निदयाइलेषहेतोः fama: गाढालिङगनं स॒ एव हेतुस्तस्य, गाढ 

| आलिङ्गन के हेतु । 

दक्षिणेन ` क्षिणमार्गेग; दक्षिण मार्ग से, दक्षिण की श्रोर। 
oO प्रवृत्ताः चलिताः प्रस्थिताः; चल पड़ी हैं । 
o च्रियासा ` रात्रिः, रात । त्रयो यामा यस्याः सा (बहु्स०) | 
द सर्वावस्थासु - सर्वकालेषु; हर समय । | 
दुलेसप्रायनम्‌ अप्राप्यमनोरथम्‌; जिसकी इच्छा पुरी नहीं होती । 
' गाढोष्साभि श्रतितीब्राभिः अत्यन्त तीब्र (व्यथाग्नो) से । 
 झबलम्बे घारयामिः थामे हुए हूँ । 
उपनतम्‌ प्राप्तम्‌; प्राप्त हुआ हे । 
शाह गंपाणी | शाङ्ग पाणौ यस्य स शाङगपाणिः, तस्मिन्‌, विष्णौ । 
SR णा: Weed विकारः शाङ्गम्‌ शाहुगो वा। | 
भोक्ष्यावहे; भोगेगे । fary विश्‌, लुट्‌, To द्वि० | 


















Na ; पहिचान के साथ भेजे हुई कुशलता वाले (वचनों) 
Rn 77... के साथ । 

व्यवसितम्‌ करिष्यामीति निश्चितम्‌; करू गः ऐसा निश्चय किया 
है; स्वीकार किया है। 

प्रतिवचनात्‌; उत्तर से। 

अरेक्षितार्थेसम्पादनम्‌; अभीष्ट कार्य की सिद्धि । 





गनप्रहितकुश्चलैः साभिज्ञानं सलक्षणं यथा तथा प्रहितं प्रेषितं कृशं येषु 
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नवमस्तरङः गः 
उसा-ब्रह मचारि-संवाद : 


(निम्नलिखित प्रसंग महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमारसंभव के पाँचवें 
सगं में से लिया गया है । शिव द्वारा कामदेव को भस्म हुआ देख पार्वती ने 
शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की | उसकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिब ब्रांह्मण बटु के वेष में पावंती के पास आए । यथोचित झातिथूय 
के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ने पार्वती से प्रश्‍न किया कि सव प्रकार के अनुकूल साधनों 
के होने पर भी यौवन काल में तपस्या करने का क्या प्रयोजन है । पार्वती की 
सखी के द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्ति तपस्या का प्रयोजन है यह ज्ञात होने 
पर ब्रह्मचारी ने शिव की भरपूर निन्दा की, जिसे सुन पार्वती ऋद्ध हो गई 
और उसकी वातों का तर्कपूर्ण खंडन कर उसने शिव का वरण करने का अटल 
निश्चय व्यक्त किया । उसी समय शिव ने ब्रह्मचारी के वेष को त्याग कर 
मुस्कराते हुए कहा--तुम्हारे तप के कारण आज सेमे तुम्हारा क्रीत दास हँ) 
अथाह वर्णी विदितो महेश्वरस्‌ 
तर्दाथनी त्वं पुनरेव aN । 
अमङ्गलाभ्यासरति विचिन्त्य तं 
तवानुवृत्ति न च कतुं मुत्सहे ॥१॥ 
ae अवस्तुनिबेन्धपरे कथं नु ते | 
बर: करोऽयमामुक्तविवाहकोतुकः । 
Se ' करेण  शांभोवेलयीकृताहिना 
; | सहिष्यते तत्‌ प्रथमावलम्बनम्‌ ॥२॥ 
त्वमेव तावत्‌ परिचिन्तय स्वयं 
कदाचिदेते यदि योगमहतः। 
qq | कलहसलक्षण 
= गजाजिनं शोणितबिन्दुर्वाष च URN 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्जिणी 


चतुष्कपुष्पप्रक रावकीणंयोः 
परोऽपि को नाम तवानुमन्यते | 
अलक्तकाङः कानि पदानि पादयोर्‌ 


विकीर्णकेशासु परेतभूमिषु ॥४॥ 
इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना 
agzat वारणराजहार्यया । 
विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठितं त्वया 
महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ॥५॥ 
इयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां 
समागमप्रार्थनया ' पिनाकिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्‌ 
` त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।॥६॥ 
वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 
दिगम्बरत्वेन निवेदितं agi 
वरेषु यद्बालमृगाक्षि मृग्यते 
तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ।।७॥ 
निवतेयास्मादसदीप्सितान्‌ मनः 
कव तद्विधस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा | 
अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी 
श्मशानशूलस्य न यूपसत्क्रिया lel 
इति द्विजातौ प्रतिकूलवादिनि 


प्रवेपमानाधरलक्ष्यकोपया । 
विक्रुञ्चितश्रूलतमाहिते तया 


विलोचने तियंगुपान्तलोहि 
उवाच चेनं परमार्थतो हरं ` mua 


न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ | 


अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं 
द्विषन्ति मन्दाइचरितं महात्मनाम्‌ ।।१०॥। 


अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः स संपदां . 


त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः 
स॒ भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते oe 


न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः।। ११॥ 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्जिणी ७७. 
विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा 
गजाजिनालम्बि दुकलधारि वा | 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं 
न विश्वमूर्तेरवधार्यंते वपुः ॥१२॥ 
तदङ्गसंसगमवाप्य कल्पते 
ध्वं चिताभस्मरजो विशुद्धये । 
तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं 
विलिप्यते मौलिभिरम्वरौकसाम्‌ ॥ १३॥ 
असंपदस्तस्य वृषेण गच्छत 
प्रभिन्तदिग्वारणवाहनो वृषा । 
करोति पादावृपगम्य मौलिना 
विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गली ॥१४॥ 
विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना 
त्वयेकमीशं प्रति साध भाषितम्‌ । 
यमामनन्त्यात्मभवोञप कारणं 
कथं स॒ लक्ष्यप्रभवो भविष्यति ॥१५॥ 
अलं विवादेन यथा श्रृतस्त्वया 
तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः। 
ममात्र भावेकरसं मनः स्थितं 
न कामकवृत्तिवेचनीयमोक्षते ॥१६॥ 
निवार्यतामालि किमप्ययं वटुः 
पुनविवक्षः स्फुरितोत्तराधरः । ` 
न केवलं यो महतोऽपभाषते 
शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ।। १७॥ 
इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी 
चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला | 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः 
समाललम्बे वृषराजकेतनः ॥१८॥ 
तं वीक्ष्य वेपथमती सरसाङ्गयष्टिर्‌ 
निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती | 
_ मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धू 
_* शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ 1१ श। 
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७८ 


अद्य प्रभत्यवनताडिंग तवास्मि दास 
. क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो | 


HA सा नियमज क्लममुत्ससज 
क्लेशः फलेन हि प॒ननँवतां विधत्त ॥२०॥ 


अभ्यास: 


१. सन्धिच्छेदो विधीयताम्‌ -- 
कथं नु, वपुविरूपाक्षम्‌, तदस्ति निवतंयास्मादसदीप्सितान्‌ मनः, चनम्‌, 
शिव इत्युदीयंतेश पादावुपगम्य, इतो गमिष्याम्यथवेति, क्रीतस्तपोभिरिति, 

थाविघस्तावदरेषम्‌ । 

२. ग्रघोलिखितानां समस्तपदाचां विग्रहं कृत्वा समासनामानि लिखतः-- 
कलहंसलक्षणम्‌, शोणितविन्दुवषि, वारणराजहार्यया, विरूपाक्षम्‌, त्रिलोचने 
अलोकसामाच्यम्‌, त्रिलोकनाथः, पापभाक्‌, वृषराजकेतनः, मार्गाचल- 
व्यतिकराकूलिता | 

३. पदपरिचयो दीयताम्‌ 
वर्णी, विचिन्त्य, परिचिन्तय, अढया, विलोकय, निवेदितम्‌, व्यस्तम्‌, गच्छतः 
विवक्षता, ater । 3 
झर्थनिर्देशपुर्वेक पदानि वाक्येषु प्रयुज्य न्ताम्‌-- 
उत्सहे, विडम्बना, स्मेरमुखः, सम्प्रति, आत्थ, अलम्‌, विवक्षुः, अपभाषते, 

si वीक्ष्य, अक्लाय | 

oo ५. झधोलिखितानां पद्यांशानां भाव: स्पष्टः क्रियताम्‌ 

(क) अपेक्ष्यते साधूजनेन**"”””'“यूपस हिक्रया । 

(ख) श्रलोकसामान्यम्‌””"`*”"चरितं महात्मनाम्‌ । 

os (ग) यमामनन्ति””””लक्ष्यप्रभवो भविष्यति । 

(च) न कामवृत्तिवंचनीयमोक्षते । 

(ङ) क्लेशः फलेन हि पुननवतां विधते । 

| ६. उमाब्रह्मचारिणोः संवाद: संक्षिप्य संस्कृतवाचा लिख्यताम्‌ 


शब्दार्थाः टिप्पण्यइच 
&. उभा-ब्रह्मचारि-संवाद 


ब्रह्मचारी; वर्णोऽष्टविघमेथुनपरिहारलक्षणा 
प्रशस्तिः, साऽस्यास्ति इति। ` | 


sh ag 


नि 5 










७ 
ge 
री 





जा TE Te 


(क ७ >. 4 xa 


T 
७ >" धळ 
seg dp rated mp कक > के. 





संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ७९ 


अमडः गलाभ्यासरति: ग्रमङ्गलाम्यासे अमङ्गलाचारे रतियंस्य सः; ग्रमड- 
गलमय कार्यों में रचि रखने वाला । 

अनुवृत्तिः अनुसरणम्‌; समर्थन । 

अवस्तुनिम्र न्धपरा अवस्तुनि तुच्छवस्तुनि निवेन्थो$भिनिवेश: पर प्रधानं 
यस्याः सा; निस्सार वस्तु के लिए हठ करने वाली । 

आमबतविवाहकीतुकः आमुक्तम्‌ ग्रासञ्जितं विवाहे कौतुक मङ्गलसुत्रं यस्य 
सः; विवाह के मङ्गलसूत्र को घारण करने वाला । 


वलयीकृताहिः अवलय: वलयः (यथा सम्पद्यते तथा) कृतः,भूषणीकृत- 

| सपः; aR के साथ कमं०; सपं को कङ्कण की 

कलहंसलक्षणम्‌ तरह धारण करने वाला | कलशचासौ हंसश्च, तस्य 
लक्षणमिव लक्षणं यस्य तत्‌; कलहंस के लक्षण Ta 
लक्षण वाला | 


चतुष्कपुष्पप्रकराचकीर्णयोः चतुष्के गृहविशेषे यः पुष्पप्रकरः तत्रावकीर्णयोः; 
चतुश्शाल में पुष्प-समूह पर चलने वाले (तुम्हारे 


चरणों) के । 
विडम्न्नना परिहासः । 
स्मेरमुखः सस्मितमुखः; मुख पर मुस्कराहट वाला, उपहास करने 
वाला । 
समागमप्रार्थनया प्राप्तिकामनया; प्राप्ति की कामना से | 
कलावतः चन्द्रस्य; चाँद की । 
ग्रलक्ष्यजन्मता अलक्ष्यम्‌ ग्रज्ञातं जन्म यस्य तस्य भावः, तत्ता; जन्म 
के विषय में कूछ पता न होना । 
निवेदितम्‌ ज्ञापितम्‌; सुचित कर दिया है । 
व्यस्तम्‌ अपि एकम्‌ अपि; एक भी । 
श्मशानशलः इमशान भूमि में गड़ी हुई लम्बी लकड़ी; खम्भा | 
यूप: GAT जो यज्ञ-मण्डप में परवालम्भ के लिए गाडा जाता 
| है ओर वेदिक मन्त्रों से उसका संस्कार किया 
ee | जाता है I 
 प्रतेपमानाघरलक्ष्यकोपया प्रवेपमानेन स्फुरता चलेनाधरोष्ठेन लक्ष्य: अनुमेयः 
CT कोपः यस्याः तथोक्तया तया; काँपते हुए निचले होंठ 


से दिखने योग्य क्रोध वाली (पार्वती) के द्वारा । 
विक्‌ [ञ्चतभूलतम्‌ विकुञ्चिते कूटिलिते भूलते यस्मिन्‌ तत्‌ तथा (क्रिश 
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वि०); लताग्नों के समान भौहों को सिकोड कर । 

अलोकसामान्यम्‌ न लोकसामान्यम्‌, श्रसाघारणजनोचितम्‌ । समानमेव 
सामान्यम्‌ । स्वार्थ ष्यञ्‌; असाधारण | 

पितृसद्मगोचरः पितृ णां सद्म गृहं गोचरो विषयः स्थानं यस्य । एम- 


शानाश्रयः; श्मशान में निवास करने वाला | 


ग्रस्बरोकसास्‌ भ्रम्बरम्‌ एव ग्रोकः येषां तेषां (व०व०) ; श्राकाश ही 


घर है जिनका उनका, देवताश्रों का । 

प्रभिन्‍नदिग्वारणवाहनः प्रभिन्नः मदस्रावी दिग्वारण: दिग्गजः वाहूनं यस्य सः; 
मदस्रावी दिग्गज (ऐरावत) पर चढ़कर चलन 
वाला (इन्द्र) । 

वृषा इन्द्र: । 

विनिद्रमन्दाररजोरुणाड_ गली विनिद्राणां विकसितानां मन्दाराणा कल्पतरु- 
कसुमानां रजोभिः ग्ररुणा: Haya: ययोः तौ; खिले 


हुए कल्पवृक्ष के पुष्पों की घूलि से लाल श्रङ्गुलियों 


वाले । 
श्ात्मभवः आत्मनैव भवतीति झात्मभू: तस्य, ब्रह्मणः; ब्रह्मा का । 
लक्ष्यप्रभवः ` लक्ष्यजन्मा; जिसके जन्म का पता है । 
भावकरसम्‌ भावः श्र गार एको रसो यस्य तत्‌, शगार मात्र केः 
रस वाला; प्रेम ही जिसके लिए आनन्दप्रद है । 
कासवृत्तिः कामेन वुत्तिरस्य, स्वेच्छाव्यवहारी । 
वृषराजकेतनः वुषराजः केतनं यस्य, वृषभध्वजः; शिव । 


मार्गाचलव्यतिकराकुलिता मागे अचलः तस्य व्यतिकरेण भ्रवरोधनेन आकलिता 


क्षुभिता (सिन्धुः); मागं में आये हुए पर्वत की रुका-- 


वट से क्षुभित (नदी) । 
WEA (अव्यय) सपदि; तुरन्त । 
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दरासस्तरड' ग: 


रघोरिग्विजयः 


(इस पाठ में कविकुलगुरु कालिदास के महाकाव्य रघुवंश के चतुर्थ सर्ग का 
संक्षेप प्रस्तुत किया गया है । इसमें रघु के दिग्विजय का अत्यन्त सुन्दर वणन 
हुआ है । दिग्विजय के पश्चात्‌ वह विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करता है जिसमें वह 
सब कूछ दान दे देता है।) 


स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं वभौ। 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः॥१।। 
समभेव समाक्रान्तं द्यं ह्िरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ।२॥ 
वाषिक संजहारेन्द्रो wart Weal 
प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्य॒तकामुको॥३॥ 
इक्षच्छायनिषादिच्यस्तस्य गोप्तुगु णोदयम्‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः UY 
स गृप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः । 
षड्विधं वलमादाय प्रतस्थे दिरिजिगीषया ॥५॥। 
स॒ ययौ प्रथमं घ्राचीं तुल्यः घ्राचीनबहिषा | 
अहिताननिलोद्ध,तैस्तजंयन्निव केतुभिः ॥६॥ 
मरुपृष्ठान्युदम्भासि नाव्याः सुप्रतरा नदीः। 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाच्चकार सः ॥७॥ 
स सेनां महतीं कर्षन्‌ पूर्वसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाश्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥८॥ 
` ` वडगानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌! 
RE ' निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोञ्त्तरेष्‌ सः ॥६॥ 
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स deat कपिशां सैन्येवंद्धद्विरदसेतुभिः। 

उत्कलादशितपथः कलिङ्गाभिमुखो ययौ gol 

गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः। | 

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ge | 

ततो वेलातटेनेव फलवत्पूगमालिना। | 

अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो  ययौ ॥१२॥ | 
| 
| 


दिशिं मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि | 

तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥१३॥ 
तात्रपर्णीसमेतस्य मुक्तासारं महोदधेः। 

ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव सञ्चितम्‌ ।॥।१४॥ | 
भयोत्सृष्टविभुषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ | 

अलकेषु चमूरेणुर्चूरण्‌प्रतिनिधोक्‌तः ॥ १५॥ 

अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यथितो ददो । 
अपरान्तमहीपालव्याजन रघवे करम्‌ ॥१६॥ 

पारसीकांस्ततो जेतु प्रतस्थे स्थलवत्मंना । 

इन्द्रियाख्यानिव रिपू स्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥१७॥। 
संग्रामस्तुमुलस्तस्य पाइ्चात्यैरश्वसाधनै: । 
शाङ्गंकूजितविज्ञयप्रतियोधे रजस्यभूत्‌ ॥१८॥ 
भल्लापर्वाजतस्तेषा शिरोमि: इमश्रलेमंहोम्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षोद्रपटलैरिव ॥१९॥ 

ततः प्रतस्थे TAT भास्वानिव रघुदिशम्‌ | | 
शरेरुसेरिवो दीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥२०॥ 

तत्र हुणावरोधानां भतृषु व्यक्तविक्रमम्‌ । 

कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥२१॥ 

काम्बोजा: समरे सोढु तस्य वीर्यमनीदवरा: | 
गजालानपरिक्लिष्टेरक्षोटः सार्धमानताः॥२२॥। 





> तेषां सदश्वभूयिष्ठास्तुङ्गा द्रविणराशयः | 
E. उपदा विविशुः राश्वन्नोत्सेकाः कोसलेशवरम्‌ ॥२३॥ 
ae ततो गौरीगुरु शेलमारुरोहाइवसाधनः | 
es  वर्धयन्तिव तत्कूटानुद्ध तैर्धातुरेणुभि: ॥२४॥ 
ST ममेरीभुताः कीचकध्वनिहेतवः । 
 गङ्गाशीकरिणो मागे मरतस्तं सिषेविरे ॥२५॥ 
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तत्र जन्यं रघोर्घोरं परवंतीयेगणेरभूत्‌ । 
नाराचक्षेपणोयाइमनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥२६॥ 
शरेरुत्सवसङकेतान्‌ स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं वाह्वोर्गापयामास किनरान्‌ ॥२७॥। 
तत्राक्षोभ्यं यशोराशि निवेस्यावरुरोह सः। 
पोलस्त्यतुलितस्याद्रेरादधान इव fear us 
कम्पे तीणलो हित्ये तस्मिन्‌ प्राग्ज्यो तिषेश्वरः। 
तद्गजालानतां प्राप्तेः सह कालागरुद्रमैः ॥२९॥ 
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्‌ । 
भेजे भिन्नकटेर्नागेरन्यानुपरुरोध ये: ॥३०॥। 
इति जित्वा दिशो जिष्णन्येवतंत रथोद्धतम | 
रजो विश्रामयन्‌ राज्ञां छत्रणून्येषे मौलिष ॥३१॥ 
स विश्वजितमाजह रे यज्ञं सवस्वदक्षिणम्‌ | 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥३२॥ 


AVAA: 
१. सन्धिच्छेदों विधीयतास्‌-- 
प्रतिपद्याधिकम्‌, तर्जयन्तिव, जेतुम्‌, सङ्ग्रामस्तुमुलस्तस्य, शरैरुलैरिवोदीच्यान्‌, 
शश्वन्नोत्सेकाः, पर्वतीयर्गण रभूत्‌, अद्रेरादघान इव, किलोदन्वान्‌ | 
२. समस्तपदानि fate समासनामानि लिख्यन्ताम्‌-- 
दिग्जिगीषया, प्राचीनवहिषा, गृहोतप्रतिमुक्तत्य, भयोत्सृष्टभूषाणाम्‌, 
कपोलपाटलादेशि, अनीश्वराः, सदर्वभूयिप्ठाः, कीचकध्वनिहेतवः, AAT- 
खण्डलविक्रमम्‌ | 
३. पदपरिचयो दीयताम्‌ 
समाक्रान्तम्‌, आदाय, कर्षन्‌, विषेहिरे, निपत्य, प्रतस्थे, सोढुम्‌, सिपेविरे, 
आदघानः, न्यवर्तंत, उद्घतम्‌, विश्रामयन्‌ । 
४. कोष्ठान्तर्गतयोः पदयोः समुचितं पदमादाय रिक्तं स्थानं पुर्यंताम्‌-- 
(क) “त तस्य गोप्तुग णोदयं यशः जगुः । (किनराः, शालिगोप्यः) 
(ख) दिग्जिगीषया बलमादाय स seat aay । (प्राचीम्‌+कोवेरीं दिशम्‌) 
(ग) स धर्मेविजयी नूपो गृहीतभ्रतिमुक्तस्य महेन्द्रनाथस्य'"”"""जहार। 
(श्रियम्‌, मेदिनीम्‌) 
(घ) उदन्वान्‌ ग्रपरान्तमहीपालव्पाजेन"”””""करं ददौ । (रघवे, रामाय) 
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(ङ) तेषां areata" कोसलेश्वरं विविशुः। (उपदाः, उत्सेकाः) 
५, अधोलिखितानां प्रश्‍नानाम्‌ उत्तराणि दीयन्ताम्‌-- 
(क) द्विरदगामिना रघुणा सममेव कि कि समाक्रान्तम्‌ ? 
(ख) स पूर्वसागरगामिनीं महतीं सेनां कर्षन्‌ कथं बभौ ? 
(ग) भ्रश्वसाधनोरघुगौ रीगुरु शेलं कदा श्रारुरोह्‌ ¦ 
(घ) पर्वेतीयेगंणं रघोर्घोरं जन्यं कुत्राभवत्‌ ? 
(ङ) सतामादानं किमर्थं भवति ? 
६. रघोदिग्विजयः संक्षिप्य संस्कृतगिरा वण्यंताम्‌ । 
शब्दार्थाः टिप्पण्यक्ष्च 
१०. रघो दिग्विजय: 


प्रतिपद्य प्राप्य; प्राप्त करके । 

सवित्रा HAUT; सूर्य के द्वारा । 

समस्‌ . युगपत्‌; एक साथ। 
समाकान्तम, ग्रधिष्ठितम्‌; ऊपर बैठ गया । 


द्विरदगामिना द्विरद इव द्विरदेश्व गच्छतीति द्विरदगामी तेन; हाथी 
जसी चाल वाले के द्वारा (सिंहासन पक्ष में), हाथियों 
(की सेना) के साथ चलने वाले के द्वारा (अरिमण्डल- 


पक्ष में ) 
पिन्नयम, पितृ--यत, पितुर्‌ आगतम्‌; पिता से आये हुए, पंतृक । 
वाधिकम्‌ वर्षा. ठक, वर्षासु भवम्‌, वर्षा ऋतु में होने वाला 
E वर्षनिमित्तम्‌; वृष्टि के लिए घारण किया हुआ । 
` जयशीलम्‌; विजय के शील वाले को । sg (v+ 


` तन्‌) । अण्‌ स्वाथं में । 
पर्यायोद्यतकामु'को पर्यायेण उद्यते काम्‌ के याभ्यां तौ (व०ब्री०) ; बारी” 
बारी धनुषों को उठाने वाले । 
इक्षुच्छायनिषादिन्यः ॥ छाया इक्षुच्छायम्‌ तत्र निषण्णाः इक्षच्छायनिषा- 
शालिगोप्यः शालीन्‌ sk a at म 
[ गोपायन्ति :: घानों 
| a इत शालिगोप्य:; घानों की रखवाली 
३ तसलप्रत्यन्तः गुप्ती मुल तिवासस्थानं प्रत्यन्त: magt च येन सः; 


सुरक्षित कर दिया है नि 
| वास को 
जिसने । aaa? बहुत्रीहि: । स्थान और प्रान्तदुग के 
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'शुद्धपाष्णि: 


अयान्वितः 


'प्राचीनबहिष्‌ 
सरुपुष्ठानि 
उदम्भासि 
नाव्या: 
प्रकाशानि 
'तरसा 
ख्रोतोऽन्तरेष्‌ 


उत्कलादशतपथः 


चेलातटेन 


अंनाशास्पज पा 


AAMT 
मुक्तासारम, 
चर्णप्रतिनिधि: 
रामाय 


| शाङ गंकजित- 
oo विज्ञेयप्रतियोधे 


Bors Ay tf 





उद्धूतपृष्ठशत्रुः; उखाड़ दिया है पीछे वाले az को 
जिसने, अथवा सेनया रक्षितपृष्ठदेशः; सेना के द्वारा 
सुरक्षित कर दिया है पृष्ठ देश को जिसने । 
शुभदेवान्वितः; शुभ भाग्य से युक्त । अयः शुभावहो 
fata: । 

प्राचीनं वहिर्यज्ञो यस्य; इन्द्र । 

निर्जलस्थानानि; निर्जल स्थानों को । 

उद्भूतजलानि; उत्पन्न हुए जलो वाले । 

नौभिः तार्याः; नौकाग्रों से पार करने योग्य | 

निर्वृ क्षाणि; खुले । 

वलेन; वल से । 

ख्रोतसाम्‌ भ्रन्तरेषु द्वीपेषु; धाराओं के मध्य में स्थित 
द्वीपां में ॥ 

उत्कलैः राजभिः श्रादशितपथः; 
दिखाए हुए माग वाला । 
वेलायाः समुद्रकूलस्य तटेन उपान्तेन; समुद्र के किनारे 
के पास वाली भूमि से । 

अप्रार्थनीयजयः (विना यत्न के ही प्राप्त होने के 
कारण); विजय जिसके लिए प्रार्थनीय नहीं है। झा 
(आङ) ५/शास्‌ (अदादि) य+- (ण्यत्‌) । नञ्‌ । 
नदीनाम एतत्‌; एक नदी का नाम | 

मौक्तिकवरम्‌; उत्तम मोतियों को । 

चूर्णस्य कूडकुमादिरजस: प्रतिनिधि: । 

जामदग्न्याय परशुरामाय; जमदग्नि के पुत्र परशुराम 


को । 


उत्कल राजाग्रो द्वारा 


शाडर्गाणि धनू षि, तेषां Aisa: शब्दैः विज्ञेयाः प्रतियोधाः 
यस्मिन्‌; घनुषों की टंकार से ही विपक्षी योद्धाओं का 
पता चलता है जिसमें। 


मधुमक्षिका; मघुमक्खी | 
१/ स्तु लिंद्‌, To Jo, To व०, ग्राच्छादयामास; ढक 


दिया 
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८६ 
क्षौद्रपटल: 


ae: 
अवरोधानाम, 
कपोलपाटलादेशि 


उपदाः 
गोरीगुरुम, 


नाराचक्षपणोयाइम- 


संस्कृत-काव्य-त रङ्गिणी 


क्षद्राभिः कृतानि क्षौद्राणि मधूनि, तेषां पटलः सचयः; 


क्षुद्रा छोटी मधुमक्खियों से बनाए हुए क्षौद्र अर्थात्‌ शहद 
के छत्तों से । 


किरण:; किरण । 

अन्तःपुरस्त्रीणाम्‌; अन्तःपुर की स्त्रियों का । 

कपोलेष पाटलस्य पाटलिम्नः ताडनादिकृतारुण्यमा- 
दिशतीति; (विलाप करते समय लगातार मुंह को 
पीटने से) कपोलों की लाली को लाने वाला । 
उपायनानि; उपहार | 

गौर्याः गुरु पितरम्‌; गौरी अर्थात्‌ पार्वती के पिता 
हिमालय को । 

भूर्जपत्रेषु; भोजपत्रों में । 

युद्धम्‌; युद्ध | 


निष्पेषोत्पतितानलस. नाराचानां बाणानां क्षेपणीयानां भिन्दिपालानाम्‌ ग्रश्‍मनां 


उत्सवसङ्केतान्‌ 





च निष्पेषेण संघर्षण उत्पतिता: अनलाः यस्मिन्‌, वाणों, 
भिन्दिपालों और पत्थरों के संघर्ष से उत्पन्न हो गई है 
याग जिसमें । 

उत्सवसङकेताख्यान्‌ सप्त गणान्‌; उत्सव संकेत नामक 
सात जातियों को । 

अधृष्यम्‌; ग्रडिग | 
चालितस्य; हिलाए हुए की । 

जनयन्‌; उत्पन्न करता हुआ । 

भिन्नाः प्रभिन्ता स्नवन्मदा: कटाः गण्डाः येषां तेः; मदजलः 
को बहाने वाले गण्डस्थल वाले (हाथियों) के द्वारा । 
सवेस्वदक्षिणम्‌ यज्ञम्‌; ऐसे यज्ञ को frat सब कुछ, 
दक्षिणा में दे दिया जाता है। 

AV हू, fete, ग्रात्मने ०, Togo, ए०व०। आजह == 
वितेने | आयोजन किया | 


~ -v 
>. cm teso inso 


: 





एकादशस्तरङ्ग: 


Aue युधिष्ठिरस्थाधिक्षेपः 


(ag प्रसंग महाकवि भारवि के महाकाव्य “किराताजु नीय' के प्रथम सर्ग से 
लिया गया है । युधिष्ठिर द्वारा ब्रह्मचारी के वेष में भेजा हुआ fs वनचर 
दुयोंधन की रीति-नीति का पता लगाकर लौटता है । वनचर युधिष्ठिर को 
दर्योबन के शासन की पूरी जानकारी देता है और इस वात का संकेत देता हे 
कि जए के बहाने जीती हुई पृथिवी (राज्य) को वह नीति से भी जीत लेने 
की चेष्टा में लगा हुआ है। वनचर को विदा करके युधिष्ठिर द्रौपदी के 
निवास में आकर सारी वात अपने भाइयों को सुनाता है । शत्रुओं की सफलता 
को सुनकर क्रुद्ध द्रौपदी अपने मनोविकारों को रोक नहीं पाती AIT युधिष्ठिर 
के क्रोध और उद्योग को प्रदीप्त करने वाले वचन कहकर उसे अपनी खोई हुई 


प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है l) 


निशम्य सिद्धि हिषतामपाकृती-- 
स्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा । 
नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीर्‌ 
2 उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः॥१।। 
भवादुशेषु प्रमदाजनोदितं 
भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ । 
तथापि aag व्यवसाययन्ति मां 
निरस्तनारीसमया दुराधयः UU 
अखण्डमाखण्डलतुल्यघामभिश्‌ 
चिरं gat भूपतिभिः स्ववंशजेः। 
त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता 
मतङ्गजेन स्रगिवापर्वाजता ॥३॥ 
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भवन्ति मायाविष ये न मायिनः। 
oe प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधा--- 
॥ नसंवताङगान निशिता JANT: NVN 
age गणान रक्तामनरक्तसाधन 
- 1 ` - कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः | 
Be: परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन्‌ 
ae  मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥५॥ 
 _ O भवन्तमेतहि मनस्विगहिते 
ES eee faii नरदेव - वत्मंनि। 
। कथं न मन्युज्वेलयत्युदीरित 
| + शमीतरु शुष्कमिवाग्निरच्छिखः URI 


= 
ee ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 





smn eS = 


` 
the 

i 
1 | | 
i 
CE i 
४ 


¢= 


अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 


। | भवन्ति वश्याः स्वयमेव fga: । 
: ART जतस्य जन्तुना 

न जातहादंन न विद्विषा दर: ॥७॥ 
परिश्रमंल्लोहितचन्दनोचित 

Beas pee पदातिरर्न्तागरिरेणुरूषितः । 
AIR: सत्यधनस्य मानस . See 
दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदर:1॥5॥ 
a विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान्‌ 
305 ०० RETEST वासवोपमः । 
य i स वल्कवासांसि तवाधुनाहरन्‌ || 
ARE मन्यु न कथं धनञ्जयः ॥ ह | 
वचान्तशय्याकठिनीकृताकृती ei 
कचाचितौ विष्वगिवागजो गजौ। 









~ 
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पुराऽधिरू शयनं महाधन 

विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलः । 
अदञ्चदर्भामधिशय्य स स्थलीं 

जहासि निद्रामशिवेः शिवारतः Weal 
पुरोपनीतं नुप! रामणीयक 

द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा । 
तदद्य ते वन्यफलाशिनः परं 

परैति काइ्यं यशसा समं वपु: ॥(३॥ 
अनारतं यौ मणिपीठशायिना-- 

वरञ्जयद्‌ राजशिरःस्रजां रजः। 
निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते 

मगद्विजालनशिखे प्‌ बहिषाम्‌ ॥१४॥ 
विहाय शान्ति नुप धाम तत्‌ पुन 

प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम्‌। 
ब्रजन्ति waaga निःस्पृ 

शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः॥१५॥ 
पुरःसरा धामवतां यशोधनः 

सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदुशम्‌ | 
भवादुशारचेदधिक्‌वते राति 

निराश्रया हन्त हता मनस्विता॥१ 
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश 

चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ | 


विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कामुक 
जटाधरः सञ्ज॒हुधीह पावकम्‌ ॥१७॥ 


Pe: menta: 

Me १. सन्धिच्छेदो विधीयताम्‌ | 

द भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌, निशिता इवेषवः, परस्त्वदन्यः, क इवापहारयेन्‌ 
2 मनोरमाम्‌, मन्युज्वेलयत्युदी रितः, इवाग्तिरुच्छिखः, तवाधुनाहरन्‌, विष्व- 
Je गिवागजौ, पुरोपनीतम्‌, परेति, भवादृशांश्‍चेदधिकुवंते । 

ie २. समस्तपदानि विग॒ह्य समासनामानि दीयन्ताम --- 
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मत्युव्यवसायदी पिनी:, प्रमदाजनोदितम्‌, आखण्डलतुल्यधामभिः, मनस्वि- 
ited, उच्छिखः, लोहितचन्दनोचितः, धृतिसंयमो, स्तुतिगीतिमङ्गलैः, 
: मृगद्विजालूनशिखेष, जटाघर: | 
३. पदपरिचयो दीयताम --- 
सिद्धिम्‌, अपाक्ृती:, अनुशासनम्‌, मायाविषु, विवतंमानम्‌, विहन्तु:, विजित्य 
विचिन्तयन्‌, विवोधूयसे, सन्धेहि, जुहुधि । 
४. अधोलिखितानि पदानि प्र्थनिदेशेन सह वाक्येषु प्रयुज्यन्ताम्‌-- 
गिरः, मूढधियः, श्रियम्‌, वत्मंनि, देहिनः, परिश्रमन्‌, विजित्य, प्रसभम्‌, 
जहासि, चिराय। 
५. अधोलिखितानां पद्यानां हिन्दीभाषयाऽनवादो विधीयताम - 


(क) ग्रखण्डमाखण्डतुल्यधामभि ख्गिवापवजिता । 

(ख) ब्रजन्ति ते मूढधियः" निश्ञिता इवेषबः । 

(ग) गुणानुरक्तां”"""""कुलजां नराधिपः । 

न (घ) विहाय शान्ति qos st भूभृतः । 

। ६. 'द्रौपद्या युधिष्ठिरस्याधिक्षेप:' इत्यस्य पाठस्य सारः स्वशब्देवंण्यंताम. | 
fs शब्दार्थाः टिप्पण्यञ्च 


= ११. द्रौपद्या युधिष्ठिरस्याधिक्षेपः 
 झपाकृतीः विकारान्‌; विकारों को | 
 ततस्त्याः ततो द्विषद्भ्यः भ्रागताः; शत्रुओं के कारण प्राप्त हुए । 












` सन्युव्यवसायदीपिन: क्रोधोद्योगसंवधिनी:; क्रोध और उत्साह को बढ़ाने 
ae वाली (उक्तियो को) । 

` अनुशासनम नियोगवचनम्‌; क तंव्योपदेशः | | 

` निरस्तनारीसमया त्याजितशालीनतारूपस्त्रीसमाचाराः; छुड्वा दिया है 
Fs नारीजनोचित लज्जा आदि आचारों को जिन्होंने। समयाः 
ee शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद इत्यमरः | 

7 ग्राचारः। | 

oe दुष्टाः मनोव्यथा:; दुःसह मनोव्यथाएँ | 
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fie a? 
iw Rs 


गाखण्डलतुल्यघासभिः इ्द्रतुल्यभ्रभावे.; इन्द्र के समान तेज वालों के द्वारा। 
| घामन्‌ (नपुं०) तेज: । | 

' परिहृता; त्यक्ता, त्याग दी गई | 

न्‌ कवचरहितशरीरान्‌; नंगे शरीर वालों को | 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 


अनुरक्तसाधन: 


uate 


विवतंसानस_ 
उदीरितः 
उच्छिखः 
अचन्ध्यकोपस्य 
tagg: 
बिहिषादरः 


लोहितचन्दनोचितः 


६१ 


अनुकूलसहायवान्‌; अनुकूल रहने वाले अनुचरों 
से युक्त । 

इदानीम्‌; अव | 

वतेमानम्‌ विद्यमानम्‌; स्थित । 
उद्दोपितः, परिवर्धित:; बढ़ा Fat l- 

उद्गतज्वाल:; ऊँची उठी शिखाओ वाला | 

AAT: कोपः यस्य तस्य; सफल क्रोध वाले BT 
विनाशकस्य; नाश करने वाले के । 

(१) विद्विषा--श्रादरः,(२) विद्विषा---दर:; श्‍लोक 
के पिछलों दो पादों का अन्वय इस प्रकार करना 
चाहिए--अमपंणशुन्येन जन्तुना जातहादेन (सता) 
जनस्य आदर: न (भवति), विद्विषा (सता) दर: न 
(भवति) । क्रोघरहित पुरुष के अनुराग से युक्त होने 
पर उसके प्रति किसी मनुष्य का सत्कार नहीं होता 
और शत्रुता से युक्त होने पर उससे किसी को भय भी 
नहीं होता । 

उचितलोहितचन्दन., अभ्यस्तरक्तचन्दनः; लाल चन्दन 
का ग्रभ्यासी, अथवा लोहितचन्दनस्य उचित: योग्यः; 
लाल चन्दन के योग्य । ९/ उच्‌ समवाये, दिवादि | क्त 
प्रत्यय । 

(भ्रव्ययीभाव), गिरिषु अन्तः; पव॑तों में । 
परितापयति; संतप्त करता है । 
THAT; प्रचुर | 

कचव्याप्तौ; केशों से व्याप्त । कच पु ० है । 
पर्वतोत्पन्नौ; पर्वत में उत्पन्न हुए । अग, नग दोनों 
के दोनों अर्थ हे--पवंत, वृक्ष । 

बहुकुशाम; प्रचुरकुशाओं वाली । 
श्रुगालीशब्दै:; गीदिड़ियों की आवाजों से । 

अन्नेन; भोजन से । AAC (नपु ०) । 

मृग: द्विजैः तपस्विभिः च आलूनशिखेषु छिन्ताग्न षु; 
मृगो ओर तपस्वियों द्वारा कटे हुए AT भाग वालों 
पर, अथवा मुगाणां द्विजैः दन्त: ग्रालूनशिखेषु; मृगो 
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के दाँतों के द्वारा कटे हुए AT भाग वालों पर | 
दन्तविप्राण्डजा द्विजा:--अमर | 

बहिषाम_ कशानाम्‌; कृशाओं के । 

द्विषन्निमित्ता द्विषन्तो निमित्तं यस्याः सा; शत्रु हैं निमित्त जिसके। 

' ध्रपर्यासितवीर्य्गसम्पदाम, अपर्यासिता अपराजिता वीर्यस्य पराक्रमस्य सम्पद्‌ 
उत्कर्षो येषां तेषाम्‌; भ्रपराजित पराक्रम रूपी घन 


वाले । 
पराभवः विपद्‌; विपत्तिः । 
सन्घेहि अङ्गीक्रु; धारण कोजिए। ' 
घाम तेज: । 
naqa निजित्य; जीत कर। ` 
निकारम्‌ ` पराभवम्‌; तिरस्कार को । निकार (T'o) | 
argia स्वीकुवंते; स्वीकार करते हैं । 
Tafa अवगच्छसि; समभता है । 
पावक जुहुधि “हु 'हवन करना, पावके होमं कुरु; अग्नि में हवन 


कर । पावक जुहुधि= अग्नि प्रीणय (हविभि:) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


कन्चन न 
ट्रक SN > 
= I ४१०“: a 






2 CC. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
aE ese र RR २ ue : १ 


द्वादशस्तरङ्गः 


नारद्स्यास्बरादवतरणस्‌ 


(यह उद्धरण महाकवि माघ के महाकाव्य शिशुपालवध के प्रथम सर्गे का प्रार- 
भिक aa है । देवि नारद श्राकाशमागं से नए बादलों के नीचे-नीचे उतरते 
श्रा रहे हैं। उनकी पीली जटाए हिमालय पवंत पर उगी पकी पीली लताओं 
जेसी दिखाई दे रही हैं, शरीर पर पड़ा हुआ मगचमँ ऐरावत पर रंगविरंगी 
झूल-सा दिखाई देता है । वे भ्रपनी अंगुली से वीणा बजाते श्रा रहे हैं और 
वीणा की ध्वनि में स्वर ग्राम तथा gegar स्पष्ट सुनाई दे रही है । वीणा 
को निरन्तर बजाने से उनकी श्रंगुलियों और ATS के नाखून की रक्त कांति 
से साथ की स्फटिक माला भी लाल हो गई है। नारद धीरे-धीरे भ्रस्त होते 
सूर्य की तरह कृष्ण के सम्मुख बढ़ते हूँ । उनके पृथिवी पर उतरने से पहले ही 
कृष्ण आदर के लिए उठ खड़े होते हैं । तत्पश्चात्‌ देवि अपने दोनों पाँवों को 
घरती पर टेकते हैं 1) 


श्रियः पतिः श्रीमति शासितुः जगज्‌ 
जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि। 
वसन्‌ ददर्शावत रन्तमम्बराद्‌- 
धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि हरिः ॥१॥ 
गतं तिरश्‍्चीनमन्रुसारथेः 
प्रसिद्धमुध्वंज्वलनं हविभजः। 
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः 
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जने: ॥ र॥ 
चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 
तत: शरीरीति विभाविताकतिम्‌। 
विभुविभकतावयवं पुमानिति. ` 
| कमादमु नारद इत्यबोधि स: ॥३॥ 
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नवानधोऽधो वृहतः TANA 
समूढकपू रपरागपाण्डुरम्‌ । 
क्षणं क्षणोत्तक्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना 
| स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना YI 
दघानमम्भोरुहकेसरद्य तीर्‌ 
जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ | 
विपाकतुङ्गास्तुहिनस्थली रुहो 
धरा RE त्रततीततीररिव॥५।। 
पिशङ्गमोञजीयुजमज्‌ नच्छवि 
वसानमेणाजिनमञ्जनद्यति । 
सुवर्णसूत्राकलिताधराम्वरां 
विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम्‌ eit 
विहङ्गराजाङ्गरुहैदिवायतेर्‌ 
हिरण्ययोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः । 
कृतोपवीतं हिमशुश्रमुच्चकंर्‌ 
धनं घनान्ते तडितां गणै 
eee ne तडितां गणैरिव ॥७॥ 
लसद्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना । 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा 
कुथेन नागेष्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ lall 
अजस्मास्फालितवल्लकीगण- 
क्षतोज्ञ्वलाङ्गुष्ठनखांशुभिन्नया । 
पुरः प्रवालेरिव प्रिताधंया 
sae भान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया ।।8।। 
दूभिराघट्टनया नभस्वतः 
पृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डले: स्वरैः | 
स्फुटीभवद्‌ग्रामविशेषमूच्छना- 
भवेक्षमाणं महतीं $, 
निवत्ये सोऽनुव्रजतः कृतानती- 06 True 
नती न्प्रियज्ञाननिधिनेभःसदः | 
समासदत्‌ सादितदेत्यसंपदः 


पर्द महेन्द्रालयचारुचक्रिण: । १ gll 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri _ 


sms ms a- aa 


संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ९५ 


पतत्पतङ्गध्रतिमस्तपोनिधिः 
पुरोऽस्य यावन्‌ न भुवि व्यलीयत। 
गिरेस्ताडित्‌वानिव तावदुच्चकेर्‌ 
जवेन पोठादुदतिष्ठदच्युतः ॥ १२॥ 
अथ प्रयत्वोन्नमितानमत्फणेर्‌ 
धृते कर्थाञ्चत्‌ फणिनां गणरधः । 
न्यधायिषातामभिदेवकीसुतं 
सुतेन धातुश्चरणो भ्‌वस्तले॥१३॥ 
अभ्यास: 
१. सन्धिच्छेदो विधीयतास्‌-- 
जगज्जगन्निवासः, अ्रम्वराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवम्‌, एतदित्याकुलम्‌, शरीरीति, 
नारदइस्यवोधि, पुरोऽस्य, गिरेस्तडित्वान्‌, पीठादुदतिष्ठदच्यृतः, अघोश्घो 
बृहतः, धातुश्च रणौ | 
२. समासविग्रहो विधीयतां समासनामानि च दीयन्तास्‌ --- 
जगन्निवासः, हविर्भुजः, विभाविताक्कतिम्‌, भूतिसितेन, अजु नच्छविम्‌, 
कृतोपवीतम्‌, सादितदत्यसंपदः, तपोनिधिः, इन्द्रवाहनम्‌, प्रयतनोन्नमितान- 
HERT: | 
३. पदपरिचयो दोयताम्‌-- 
श्रीम ति, अवतरन्तम्‌, प्रसिद्धम्‌, वसानम्‌, विडम्बयन्तम्‌, निवत्ये, समासदत्‌, 
चक्रिणः, व्यलीयत, न्यघायिषाताम्‌, चकासतम्‌ । 
४. अधोलिखितानि पदानि अर्थनिदेशेन सह वाक्येषु प्रयुज्यन्ताम्‌-- 
वसन्‌, भ्रम्बरात्‌, सर्वतः, ्रघोऽधः, कमात्‌, मृहु्म्‌ हुः, भुवि, जवेन, चरणौ | 
५. अनेकार्था अधोलिखिताः शब्दाः, तेषां यथाबुद्धि wat: लिख्यन्ताम्‌-- 
श्री, अम्त्रर, हरि, प्रसिद्ध, धाम, पयोघर, भूति, श्रम्भोरुह, केसर, ग्राम । 
६. अम्बराद्‌ अवतरतो नारदस्य शोभा वर्णयत | 
शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च 
१२. नारदस्याम्बरादवतरणम 


शासितुम्‌ नियन्तुम्‌; (दुष्टों के निग्रह अर शिष्टों के 
अनुग्रह से) नियन्त्रित करने के लिए । 
हिरण्यगर्भाङ ग भुवम्‌ हिरण्यगर्भ: ब्रह्मा तस्य अङ्गाद्‌ भवति इति 


हिरग्याङ्गभूः, तम्‌; ब्रह्मा के पुत्रों को । 
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विसारि 
आकुलस्‌ 


त्विषास_ 
विभाविताकृतिम 


विभः 


नारद इति अबोधि 


पयोधरान्‌ 


सस SHY रपरागपाण्ड्रम 


दाणोत्क्षिप्तगजन्द्रकृत्तिना 
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नारदम्‌; नारद को । 
ग्रविद्यमानौ ऊरू यस्य सः अतरः, सः सारथियस्य 
तस्य, सूर्यस्य; विना जाँघों वाला (aan) है 
सारथि जिसका उस सूर्य का । 

बिसरणशीलम्‌; फलता gA । i 
विस्मयात संश्रान्तं यथा तथा; उत्काण्ठत 
होकर । 

तेजसाम्‌; तेजो का | 

विभाविता व्यक्ति गता ग्राकृतिः यस्य तम्‌; 
व्यक्त हो रही आकृति वाले को । 
वस्तुतत्त्वावधा रणसमर्थ:; वास्त विकता को समझने 
में समर्थ, कृष्ण । 

नारदं बुद्धवान्‌; उसको यह नारद है ऐसा 
समझा । नारद के कर्म .होने पर भी निपात 
'इतिः से भ्रभिहित होने के कारण यहाँ नारद 
में द्वितीया नहीं हुई । 

मेघान्‌; ad: के योग में द्वितीया । 
बादलों को । 

समूढः पुञ्जीकृतः कर्पूरस्य परागः तदूवत्‌ 
पाण्डुरम्‌} इकट्ठे हुए कर्पूर के पराग के समान 
सफेद को । 

क्षणेषु ताण्डवोत्संवेषु उतिक्षप्ता उपरिघारिता 
गजेन्द्रस्य कृत्तिः चमं येन तेन; (ताण्डव नृत्य 
के) उत्सवों में ऊपर घारण की हुई हाथी की 
खाल वाले (शिव) के द्वारा । 

स्फंटशम्भूपमम्‌, स्पष्ट रूप से शिव जसे दिखाई 
देने वाले को । 

पिङ्गलाः, पीली । 

तु हिनस्थल्यां तुषारभूमौ रोहन्ती ति तुहिनिस्थली- 
रुहः, बर्फीले स्थान पर उत्पन्न होने वाली । 
सुवणंमयेन सूत्रेण भ्राकलितं बद्धम्‌ अधराम्बरम्‌ 
अधोवस्त्र यस्याः ताम्‌, सुनहरी मेखला से बंधे 
अघोवस्त्र वाली को । 
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शितिवाससः 


विडम्बयन्तम, 
घनान्ते 


चित्राणि 

पक्ष्माणि 

चम्‌ रचम णा 

कुथेन 

वल्लकी 

अङ गुष्ठनखांशुभिन्नया 


चुर” 
प्रितार्धया 


. नभस्वतः 
भाघट्टनया 
विभिन्‍नश्रुतिमण्डलः 


, स्फुटीभवद्प्रामविशेषम्‌च्छनाम्‌ 


&७ 


शिति नीलं वासः यस्य तस्य, नीले कपड़े वाले 
(वलदेव) को । 

अनुकुर्वन्तम्‌, अनुकरण करते हुए को 1 

वर्षान्ते, शरदि, शरत्काल में । 

उच्चैः, उन्नतम्‌ | 

विचित्राणि, शवलानि, रंगविरंगी । 


` लोमानि, रोम । 


मृगत्वचा, मृग की खाल से । 

पृष्ठास्तरणेन, झूल से । 

वीणा । 

ग्रङ्गुष्ठस्य नखः तस्य श्रंशवः किरणाः तैः 
भिन्नया संभिन्नया मिया, AT के नाखुन 
की किरणों से मिली हुई से । 

पुरोभागे, अगले भाग में । 

पूरितम्‌ we यस्याः सा तया, WA हुए आधे 
भाग वाली से । 

वायोः, वायु के । 

ग्राघातेन, टकराने से । 

प्रतिनियतसंख्यया व्यवस्थितानि श्रुतीनां 
मण्डलानि समूहाः येषां तः, निश्चित संख्या से 
व्यवस्थित श्रुतियों के समूहों वाले (स्वरों) से । 
स्फुटीभवन्त्यः ग्रामविशेषाणां स्वरसंघातभेदानां 
मूच्छनाः स्व रारोहावरोहक्रमभेदाः यस्यां ताम, 
स्फुट होते हुए स्वरसंघातों के उतार-चढ़ाव के 
क्रमभेदों वाली को । विशेष:--संगीत की प्रथम 
safa जो श्रोता के कानों तक पहुंचती है, श्रुति 
कहलाती है । श्रुतिसमूह जब एकत्र होकर श्रोता 
को आनंदित करने लगते हैं तो स्वर कहलाते 
Sl स्वर सात हैं--षडज, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पंचम, घेवत और निषाद । स्वर-समूह 
ग्राम कहलाता है । इसके तीन भेद है--षडज 
ग्राम, मध्यम ग्राम और गान्धार ग्राम । सातौं 
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ग्रतीर्द्रियज्ञाननिधिः 
कृतानतीन, 
नभःसदः 


नित्य 
सादितद्र त्यसंपदः 


चक्रिणः 
पतत्पतङ गप्रतिमः 


व्यलीयत 
प्रयत्तोर्‍्नमितानमत्फणः 


न्यघायिषातास्‌ 


संस्कृत-काव्य-त रङ्गिणी 


स्वरों के आरोह-अवरोह के क्रम को मूर्च्छा या 
मुच्छना कहते हैं । तीनों ग्रामों में सात-सात 
की संख्या होने से मूच्छनायें इक्कीस हैं । 
इन्द्रियम्‌ अतिक्रान्ताः अतीन्द्रिया;, तेषां ज्ञानं 
तस्य निधिः, इन्द्रियों से ओझल पदार्थों के भी 
ज्ञान का ग्राकर । 

कृतप्रणामान्‌, प्रणाम में भुके हुए को । 

नभसि सीदन्ति इति नभःसदः तान्‌ सुरान्‌, 
देवताओं को । 

प्रतिषिध्य, लौटा कर | 

सादिताः विध्वस्तीकृताः दैत्यानां सम्पदः येन 
तस्य । देत्यों की संपत्ति का नाश करने वाले के। 
श्रीकृष्णस्य, श्रीकृष्ण के । 

पतन्‌ यः पतङ्गः सूर्यः स प्रतिमा उपमानं यस्य 
सः, गिरते हुए सूयं जैसा । 

अवातरत्‌, उतर गया | 

प्रयत्नेन प्रयासेन उन्तमिताः अध्वंम्‌ उत्थापिताः 


` तथापि मुनिपादन्यासभाराद्‌ आनमन्त्यः फणाः 


येषां तैः, प्रयत्नपुर्वक ऊपर को उठाए हुए, परंतु 
फिर भी (मुनि के पाँव रखने के बोझ से) 
नीचे को भुके हुए फणों वालों के द्वारा । 
निहितौ, रखे गए । नि,/ घा, कर्मणि लुङ्‌ To 
To द्वि० 1 





ee ळक. s.s 


त्रयोदशस्तरद्गः 


नेषधीयचरिते हंसविलापः 


(यह अवतरण महाकवि श्रीहपं के सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'नेषघ' अथवा 'नेषवीय- 


चरित” के प्रथम सर्ग से लिया गया है। fava देश का राजा नल सौन्दर्यं में . 


अद्वितीय और सर्वगुण सम्पन्न था । एक दिन वह विहार के लिए उपवन में 
गया | वहाँ एक सरोवर के किनारे एक पाँव पर खड़े हुए एक स्वणिम हंस को 
देखा । नल ने कुतुहलवश उसे पकड़ लिया । हंस ने अपने घ्राण संकट में देख 
अपनी माता भ्रौर पत्नी को स्मरण कर जो विलाप किया उसी का सुंदर एवं 
करुणाजनक वर्णन इन Tal में किया गया है 1) 


विधाय gia कपटेन वामनी 
स्वयं वलिध्वंसिविडम्विनीमयम्‌ । 
उपेतपार्वंश्चरणेन मोनिना 
नप: TST समधत्त पाणिना।।१॥ 
तदात्तमात्मानमवेत्य SAU 
पुनः पुनः प्रायसदुत्प्लवाय सः। 
गतो विरुत्योडडयने निराशतां 
करौ निरोद्ध दशति स्म केवलम्‌ ॥२॥ 
पतत्रिणा तद्‌ रुचिरेण वञ्चित 
श्रियः प्रयान्त्या: प्रविहाय पल्वलम्‌ | 
चलत्पदाम्भो रुहन्‌ पुरोपमा 
चुकूज कूले कलहंसमण्डली ॥३॥ 
न वासयोग्या वसुधेयमीदुशस्‌ 
| त्वमङ ग ! यस्या, पतिरुज्कितस्थिति: | 


इति प्रहाय क्षितिमाश्रिता नभ 
| खगास्तमाचकशुरारवे खलु ॥४॥ 
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संस्कृत-काब्ल-त रङ्गिणीः 


१०० 
तरूपच्छदजातरूपता | 
3 eee दृष्टेयमिति स्तुवन्‌ मुहुः | | 
1नसौकसा 
क नाचः करपञ्जरस्पुशा ॥५॥ 
घगस्तु तृष्णातरलं भवन्मन- 
aS समोक्ष्य पक्षान्‌ मम हेमजन्मन: | 
तवार्णंवस्येव तुषारसीकरेर्‌ 
भवेदमीभिः कमलोदयः कियान्‌ NGN 
न केवलं प्राणिवधो वधो मम 
 त्वदीक्षणाद्‌ विश्वसितान्तरात्मनः । 
विगहितं धर्म धनेनिवहंणं | 
| विशिष्य विशवासजुषां द्विषामपि nol 
पदे पदे सन्ति भटा रणोडूटा 
न तेषु हिसारस एष पूर्यते। 
धिगीदृशं ते नृपते ! कुविक्रमं 
i कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥८॥ 
ee फलेन मूलेन च वारिशभूरुहां 
1% मुनेरिवेत्य॑ मम यस्य वृत्तयः। 
बक. त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा 
a कथं न पत्या धरणी हृणीयते well 
~ x मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 
नवप्रसूतिवेरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तदेय- 


न्नहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ।। १०॥। 
मुहतंमा्रं भवनिन्दया दया- 


FN आह * क es 
BIO, SE e j 
4“ a! MN AU A NF, st 
SBS DAY Ad NS ets, 5A ४4 7७० 
we aly Fr AT, ~ 
* 1 हक ° >” 1 


क सखा: सखायः स्रवदश्रवो मम | 

a निवृत्तिमेष्यन्ति पर ढुरुत्तरस्‌ 

A 2 त्वयेव मातः! सुतशोकसागरः ॥११॥ 
te मदथसन्देशमृणालमन्थरः 

E fa: कियद्दुर इति त्वयोदिते । 
es विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः 

ie प्रिये! स कोदुग्‌ भविता तव क्षण: ॥१२॥ 


a 
+ 


A 
r 4 च ५० 
BASS - 
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कथं विधातर्मयि पाणिपङ्कजात्‌ 

तव प्रियाशेत्यमृदुत्वशिल्पिनः ) 
वियोक्ष्यते {वल्लभयेति fata 

लिपिलेलाटंतपनिष्ठुराक्षरा NRI 
भमव शोकेन विदीणवक्षसा 

त्वया विचित्राङ्ग! विपद्यते यदि। 
तदास्मि दैवेन हतोऽपि हा हतः 

स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥१४॥ 
तवापि हाहा विरहात्‌ क्षुधाकुलाः 

कुलायकूलेषु विलुठ्य तेषु ते। 
चिरेण लब्धा वबहुभिमंनोरथंर्‌ 

गताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम Wes 
सुता कमाहय चिराय च्‌ कतर्‌ 

विधाय कम्प्राण मुखानि कं प्रति । 
कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य स 

त्तस्य सेकाद बुबुधे TTAN: NM 
इत्थममु विलपन्तममुञ्चद्‌ 


दीनदयालुतयावनिपालः । 
रूपमर्दाश धृताऽसि यदर्थं 
गच्छ यथेच्छमथेत्य भिधाय ॥ १७) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आनन्दजाश्रुभिरनुस्रियमाणमार्गान्‌ 
प्राक्शोकनिर्ग मितनेत्नपय: प्रवाहान्‌ | 
चक्रे स चक्रनिभचडक्रमणच्छलेन 
नीराजनां जनयतां निजवान्धवानाम्‌ ।। १८।। 


अभ्यास: 
१. सन्धिच्छेदो विधीयतास्‌-- 
विरुत्योड्‌डयने, नि रोद्ध देश त, तवाणंवस्येव, तुषारसीक रेभे वेदमीमिः, हिसा- 
रस एष पूयते, मुनेरिवेत्थम्‌, गतिस्तयोरेष जनः, अथत्यभिघाय, क्षणेनास्फु- 
टितेक्षणा, ममव । 
२. भ्रधोलिखितानां समस्तपदानां विग्रहो विधीयतां समासनासानि च दोपन्ताम 
-1उपेतपाशव:, कलहंसमण्डली, उज्झितस्थितिः, तृष्णातरलम्‌, कुविक्रमम्‌ 
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१०२ 


वारिभूरुहाम्‌, दण्डधारिणा, मदेकपुत्रा, दयासखाः, स्रवदश्नवः, यथेच्छम्‌ । 


३. पदपरिचयो दीयताम्‌ | 3 
विधाय, समघत्त, ATA, प्रयान्त्या:, AFET: समीक्ष्य, पतत्रिणि, रुणद्धि, 
रुदतः) वियोक्ष्यते । ae 

४. अधोलिखितानां पदानाम्‌ अथनिदरपुवक वाक्येषु प्रयोगो विधीयतास्‌-- 
चकज, स्तुवन्‌, fan, कियान्‌ पूर्यते, वृत्तयः, AUG, देवेन, आहय, 
अमुञ्चत्‌ | 

५. अधोलिखितानां पद्यानां गद्यान्वयः क्रियताम्‌ - 
(क) विघाय ght aa पाणिना ॥ 


(ख़) कथं विघातर्मयिः””” ”निष्ठ्राक्षरा ॥ 
ft (ग ) इत्थममु eene यथेच्छमथेत्यभिधाय ॥ 
, ६. हंसस्य विलापः स्वशब्देः व्यंताम्‌ । 
Eo शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च 
ER १३. नैषधीयचरिते हंसविलापः 
| Di वामनीम्‌ gam, छोटी । 
£ __. बलिध्बंसिविडस्बिनीस बलिध्वंसी नारायणः तं विडम्बयतीति, तच्छीलाम्‌, 
त भगवान्‌ विष्णु का अनुकरण करने वाली । 
2180 2. _ उप्रतपाइवंः उपेतः wed: हंससामीप्यं येन सः, (हंस) के पास पहुँच 
eke | TTI 
ao TAHA पक्षिणम्‌, हंसम्‌, (हंस) पक्षी को । 
हु a तदात्तम्‌ ` तेन घृतम्‌, उसके द्वारा पकड़े हुए को । 
3 i | A यत्नम्‌ AKU, यत्न किया । /यस्‌-लुङ्‌ | 
ae ` चिरत्म दीनं शब्दं कृत्वा, दीनता भरी आवाज करके । 
निरोधः ग्रहीतुः, पकड़ने वाले के । 


चलत्पदाम्भोरहन्‌पुरोपमा चलन्ती पदाम्भोर्हे चरणकमले तयोः यौ नूपुरी तौ 
| उपमा उपमानं यस्याः सा, चलते हुए चरण कमलो के 
| TIT की समानता वाली । 
उल्फितस्थितिः उज्मिता परित्यक्ता स्थितिः मर्यादा येन सः, मर्यादा 
SE ST परित्याग करने वाला । 
_ प्रहाय विहाय, छोड़कर | 
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संस्कृत-काव्य-त रङ्गिणी १०३ 


आरवैः शब्दैः, आवाजों से । en eee 
जातरूपच्छदजातरूपता जातरूपस्य सुवर्णस्य छदौ पक्षी ताभ्या जात रूप 
सौन्दर्य यस्य तस्य भावः तत्ता, सोने के पंखों से उत्पन्न 


सुन्दरता । 

द्विजस्य पक्षिण:, पक्षी की । 

सानसोकसा मानसम्‌ ओकः गृहं यस्य तेन, मानस में रहने वाले (हंस) 
के द्वारा । 

तृष्णातरलम्‌ तृष्णया तरलम्‌, लोभ से चञ्चल | 

कमलोदयः कमला लक्ष्मी: तस्याः उदयः, लक्ष्मी की वृद्धि 

fagna मारणम्‌, मारना | 

न तेषु (१) न तेषु, अथवा (२) नतेषु । (१) क्या यह हिसा 


रस उन पर पूरा नहीं होता ? अथवा (२) तेरा यह 
हिंसा रस AHL पर ही पूरा होता है । 


कृपणे दीने, दीन पर। > 

वारिभरुहां कमलानां, कमलों के । 

हृणीयते लज्जते, लज्जित होती हूँ। | À 

सदेकपुत्रा ग्रहम्‌ एवैकः पुत्र: यस्याः सा, मैं ही एक मात्र पुत्र हू 
जिसका | वी 

वरटा हंसस्य योषित, हंसी, हंस त्नी । | 

दयासखाः दयालवः, दयालु । दया सखी सहाया येपां ते । 

qaaa: स्रवन्ति na f येपां ते, गिरते हुए आँसुओं वाले | 

दुरुत्तरः दुःखेन तरितुम_ शक्यः, कठिनाई से भी न पार किया जा 
सकने योग्य । 

ata मम विषये, मेरे विषय में । 


वैत्यभुढुत्वशिल्पिनः प्रियायाः शैत्यं मृदुत्वं च तयोः शिल्पिनः, मेरी प्यारी 
SS न पत्नी की शीतलता और मृदुता का निर्माण करने वाले के। 


विपद्यते म्रियते, मरा जाता है। 

परासवः मृताः, मर गये | परागता झसवः प्राणा येषाम्‌ । 

कुलायकलेष्‌ नीडतटेषु, घोंसलों के समीप में । 

ग्रस टितेक्षणाः - अतिबाल्याद्‌ भ्रप्रकाशितनेत्राः; बहुत छोटे होने के कारण 
बन्द ग्राँखों वाले | 
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१०४ संस्कृत-काव्य-तरङ्ङ्िणी 


चु कृतेः शिशुपक्षिसूक्ष्मशव्दविशेष चू-जू' की श्रावाजों से । 
क्स्प्राणि चलानि, हिलते हुए । 

प्रमोल्य मूर्च्छा प्राप्य, मूच्छित होकर । 

सेकात्‌ सेचनात्‌, सींचने से । ' 


चक्रनिभचङ्गक्रमणच्छलेन चक्रतिभं चक्राकार चङ्क्रमणं WAT तद॑व च्छल 
व्याजः, तेन, चक्राकार मंडराने के वहाने से। 
नीराजनाम्‌ आरात्रिकम्‌, आरती को । 
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चतुर्दशस्तरङ्गः 
अत हरेः पद्यानि 


(AAS श्लोकों का यह . संग्रह सुप्रसिद्ध कवि भतृ हरि के शतकों में से लिया 


गया है। प्रथम १० इलोक नीति शतक में से और अन्तिम ७ श्लोक वराग्य 


शतक में से हैं । ) 


यदा किञ्चिज्ज्ञो ऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं 

तदा सवंज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। 
यदा किञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगत 

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥१॥ 


शक्यो वारयितु जनेन हुतभुक्‌ शूपण सूर्यातपो 


नागेन्द्रो निशिताङ.कुशेन समदो दण्डन गोौगेदेभ: । 
व्याधिभेषजसंग्रहैर्च विधिधेमंन्त्र : प्रयोगेविषं 

सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूखंस्य नास्त्योषधम्‌ ॥२॥ 
ga atta न गोचरं किमपि झं पुष्णाति यत्‌ सर्वेदा-- 

प्यथिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिश प्राप्तोति वृद्धि पराम्‌ । 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तधेन _ 

येषां तात्‌ प्रति मानमुज्कत TIM: कस्तः सह स्पद्ध ते ।।३॥ 
केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्वला 

न स्नानं न विलेपनं न कुसुम नालक्कता FAST: | 
वाण्येका समलङ करोति पुरुषं या संस्कृता धायते 

क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥४॥ 
जाइयं a हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 

` मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी 
१०६ ८ 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति È ; 
सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुसाम्‌ ॥५॥ 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीतः छ 
स॒ पण्डितः a श्रुतवान्‌ MR: | 
एव वक्ता स च दर्शनीयः 
a सर्वे गणाः - काळ्चनमाश्रयन्ति ॥६॥ 
~ 0 J = केः 
लोभश्चेदगुणेन कि, पिशुनता यद्यस्ति कि पातकः 
सत्यं चेत तपसा च कि, शुचि मनो यद्यस्ति तीथन किम्‌ । 
सौजन्यं यदि कि वलेन, महिमा यद्यस्ति कि मण्डन: 
सद्विद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना oN 
शरोत्रं sett न कुण्डलेन 
दानेन पाणिने तु कङ्कुणन। 
विभाति कायः करुणाकुलानां 
| परोपकारेण न चन्दनेन ।।८।। 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः NEN 
वह्लिस्तस्य जलायते, जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणान्‌ 
मेरुः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्यः क्रङ्गायते । 
व्यालो माल्यगुणायते, विषरसः पीयूषवर्षायते 


SE यस्याङ्गोऽखिललोकवल्लभतरं शीलं समुन्मीलति ॥१०॥ 
ae आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरज्भाकुला 

BEE - रागग्राहवती वितकेविहगा धैयंद्रुमध्वंसिनी | 
foe मोहावतंसुदुस्तरातिगहना प्रोत्ुङ्गचिन्तातटो 


तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीशवराः ॥११॥। 
भोगे रोगभयं कूले च्युतिभय वित्त नुपालाद भयं 

माने देन्यभयं वने रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्र वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं 

सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥१२॥ 
आक्रान्तं मरणेन जन्म, जरसा चात्युज्ज्वलं यौवनं 

संतोषो घनलिप्सया, शमसुखं प्रौढाङ्गनाविभ्रमैः। 
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सस्क्रत-काव्य-तरङ्िणी ` १०७ 


लोकैरमत्सरिभिग णा, TAMA व्यालनृ पा दुजने र्‌-- 
अस्थैयेण विभतयोऽप्यपहता ग्रस्तं न कि केन वा URI 
व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितजयन्ती 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति भिन्वघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ।।१४॥ 
आयवंषंशत नृणां परिमितं रात्रो तदर्धं गतं 
तस्याधंस्य परस्य चार्धमपरं वालत्ववृद्धत्वयोः | 
शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिनीयते 
जोबे वारितरञङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कतः प्राणिनाम्‌ ॥१५॥ 
गांत संकचितं गतिविगलिता श्रष्टा च दन्तावलि 
ष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्रं च लालायते | 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न Wad 
1 कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते NAN 
मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुवन्धो जल 
भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जालः ॥ 
युष्मत्सङ्गवशोपजातसुक्कतस्फारस्फुरन्तिमल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि ॥१७॥. 


अभ्यास: 

१. सन्धिच्छेदः कियताम्‌ 
सर्वज्ञो$स्मीत्यभवत, नास्त्यौषघम्‌, स्वेदाप्यथिभ्यः, वाण्येका, घनरपयशो 
यद्यस्ति, चात्युज्ज्वलम्‌ भिन्तघटादिवाम्भः, पुत्रो$प्यमित्रायते । 

२. अधोलिखितानां समासानां नामनिर्देशसहिंतं विग्रहो विधोयतास -- 
किञ्चिज्ज्ञः, निशिताङ्कुशेन, शास्त्रविहितम्‌, तृष्णातरङ्गाकुला; व्याधि- 
वियोगदुःखस हितम्‌ । 

३. पदपरिचयो दीयताम. -- 
व्यपगतः, प्रतिपाद्यमानम्‌, महिमा, आक्रान्तम्‌, परितजंयन्ती, श्रष्टा, संकु- 


चितम्‌, निवद्धः | 

४. यद्‌ पेन सम्बद्धं तत्‌ तेन योज्यताम्‌ -- | 
(क) कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन ` १. मूर्खस्य नास्त्यौपघम्‌ | 
(ख) सर्वस्योषघमस्ति शास्त्रविहितम्‌ २. नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ | 
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१०८ 


(ग) वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं 
(घ) हा कष्टं पुरुषस्य जीणवयसः 
(ङ) सर्वं वस्तु भयाग्वितं भुवि 


संस्कृत-काव्य-तरङ्जिणी 


३, विद्याख्यमन्तर्धनम्‌ । 
४. या संस्कृता घायेते । 
१. पुत्रोऽप्यमित्रायते । 


१. अधोलिखितानां सम्बन्धे कोष्ठान्तर्गतं यत्‌ समुचितं पदं तन्निदिश्यतास्‌-- 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः । 


(घनवान्‌, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌) 


्याय्यात्‌ पथः पदं न प्रविचलन्ति । 


(वीराः, धीराः, विद्वांसः) 


दृष्टिनेद्यति वर्घते बधिरता वक्त्र च लालायते । 


(रोगिणः, विदुषः, जीर्णवयसः) 


६. प्रदनानाम्‌ उत्तराणि दीयन्ताम्‌-- 
(क) नरस्य मदः कदा व्यपगच्छति ? 
(ख) सत्सङ्गतिः पुंसां कि कि करोति ¦ 
(ग) खलसज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति ? 
(घ) करुणाकुलानां कायः केन विभाति ? 


अवलिप्तम्‌ 
गोचर न याति 


शम्‌ 


झर्थिम्यः 


प्रतिपाद्यमानम्‌ 


कल्पान्तेषु 


शब्दार्थाः टिप्पण्यञ्च 
१४. Ad हरेः पद्यानि 
गावितम्‌; अभिमानी । 
विषयतां न प्राप्नोति; प्राप्त नहीं हो सकती । 
सुखम्‌; सुख | 
er याचकेभ्यः च; विद्यार्थियों और याचकों के 
TI 
व्याइपायमानम्‌, दीयमानम्‌; व्याख्या किया जाता हुआ, 
दिया जाता हुआ | 
प्रलयेष्‌; प्रलयों में । 
त्यजत; छोड़ दो । 
अङ्गदानि; भुजाओं के गहने । 
व्याकरणादिपरिशुद्धा; व्याकरण आदि से भली प्रकार 
परिष्कार को हुई। 
प्रयच्छति; देती है । 
PA जातः, महाक्‌लप्रसृतः; ऊचे क्‌ल में उत्पन्न होने 
वाला । 


sire ses anne i 





संस्कत-काव्य-तरङ्गिणी १०६ 
| करुण(कुलानाम्‌ दयालूनाम्‌; दया वालों का I 
| समाविशतु सम्‌ ग्रा /विश्‌, लोट्‌,म०पु०,ए०व०,प्राप्नोतु ; मिल जाए । 
| जलायते जलम्‌ इव आचरति ; जलका सा व्यवहार करती 1 
। कुल्यायते अल्पनदीवाचरति; छोटी नदी सा हो जाता हे । 
| समुन्मीलति समुल्लसति; शोभायमान होता है । 2 
| मनोरथजला मनोरथाः एव जलानि यस्याः सा; मनोरथ रूपी जलो 
वाली 1 
| ग्राहाः नक्रादय:; मगरमच्छ आदि | 
| ATTA ` ग्रस्तम्‌; ग्रस्त । 
faan विचित्रम्‌; आश्चयं । 
विगलिता नष्टा; नष्ट हो गई । 
जीर्णवयसः जीर्ण वयः यस्य तस्य; बुढ़ापे की भ्रवस्था वाले का ; 


य ष्मत्सङ गवञ्ञोपजातसुकृतस्फारस्फुरन्निमंलज्ञानापास्तसमस्तमोहसहिमा-- 
युष्माकं सङ्गस्य वशेन उपजातं यत्‌ सुकृतं तन स्फारं 
विस्तीर्ण स्फुरत्‌ निर्मलं च यत्‌ ज्ञानं तेन AIM: दूर- 
तस्त्यक्तः समस्तो मोहमहिमा अज्ञानातिशयो येन सः 
(सन्‌); तुम्हारे संग के कारण उत्पन्न पुण्य से विस्तृत 
mit निर्मल ज्ञान से परित्यक्त समस्त मोहमहिमा वाला 
होकर । 
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पञ्चदशस्तरङ्ग 


विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 


(ag गीत जयदेवविरचित गीतगोविन्द से उद्धृत किया गया है। एक सखी | 


वसन्तकाल में वन में भ्रमण करती हुई राघा के सम्मुख वन में गोपिकाओं के 
साथ विहार करते हुए कृष्ण के वारे में बताती है । इस गीत में वसन्त ऋतु 
का अत्यन्त मनोहर वर्णन है । संगीतात्मकता, लयात्मकता और अनुप्रासों की 
छटा देखते ही बनती है ।) 


वसन्ते वासन्ती कुसुमसुकुमारेरवयवे- 

Wael कान्तारे बहुविहितकृष्णानुसरणाम्‌ | 
अमन्द कन्दपज्वरजनितचिन्ताकुलतया 

वलद्बाधां राधां सरसमिदमूचे सहचरी ॥॥१॥ 

ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे 

भधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे । 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 

नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ ध्र वम ॥२॥ 
उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविलापे । 


अलिकुलसंकुलकुसुमसमूहुनिराकलवक्‌लकलापे ॥विह०11३॥ 
रामा | 
युवजनहृदर्यावदा रणमनसिजनखरचिकिशक ० 
मदनमहीपतिकनकदण्डरुचिकेशरकसुमविकासे । oe 


७ 


मिलितशिलीमुखपाटलपरलकृतस्मरतूण f 
विगलितल ज्जितजगदवलोकनतरुणकद्णकृतहासे। ती ugo 


विरहिनिकृन्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकदल्तु दै 
माधविकापरिमलललिते tei NÉZNI 


मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ ॥ विह०।।७॥ 
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संस्क्रत-काव्य-तरङ्जिणी १११ 


श्रीजयदेवभणितमिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 
सरसवसन्तसमयवनवणेनमनुगतमदनविकारम्‌ ॥विह्‌०।।५॥। 
विगलितवल्लीमल्लिचञङ्चत्परौग- 
प्रकटितपटवासँर्वांसयन्काननानि । 
इह हि दहति चेतः केतकीगन्धवन्धुः 
प्रसरदसमवाणप्राणवद्गन्धवाहः MEN 


AFATA: 


१. ससासनासनिदंशसहितं विग्रहो विधीयताम्‌--. 
बहुविहितकृष्णानुसरणाम्‌, अमन्दम्‌, वलद्बाघाम्‌, युवतिजनेन, पथिकवघू- 
जनजनितविलापे, माधविकापरिमलललिते, मोहनकारिणि, तरुणाकारण- 
बंधी, श्रीजयदेवभणितम, हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 

२. अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगो विधीयताम्‌ 
वसन्ते, ्रमन्तीम्‌, मन्दम्‌, कान्तारे, विहरति, उदयति, चेतः, समम्‌, 
नत्यति, गन्धवाहः | 

२. अधोलिखितस्य पद्यद्वयस्यान्वयो विधीयताम्‌ 


(क) वसन्ते वासन्ती”"""“~सह्चरी । 
(ख) दरविदलितवल्ली""'"” गन्धवाह: | 
४. ग्रघोलिखितं पद्यद्वयं हिंदीभाषयानूद्यताम्‌ — 
(क) ललितलवङ्गलताः”"""”~ विरहिजनस्य दुरन्ते । 


(ख) मृगमदसौरम”"`"""" किशुकजाले । द 
५. 'विहरति हरिरिह सरसवसस्ते' इत्यस्य गोतस्य सारः स्वशब्दः लिख्यताम्‌ । 
६. वसन्तमधिक्ृत्य नातिदीर्घो निबन्धो लिख्यताम्‌ । 


शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च 
१५. विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 


वलदवाधाम्‌ वलन्तीं यातायातं कुर्वाणा बाधा यस्याः WA | 
थि जिसका मनःसन्ताप आता है और जाता है, उस 
| (राघा) को । 
s} ८: ललितलवडः गलतापरिशीलन- ललितलवङगलतापरिशीलनेन संयोगेन कोमलो | 


कोमलमलयसमीरे मलयमारुतो यन्न; ललित लवङ्ग लताओं से An 
| संपर्क के कारण कोमल मलय पर्वत है जिसमें। | 





॥ | है ; [ er 

pia RP rria 

| | र | CESS लल 
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९९८९१२. संस्कृत-काव्य-तरज्चिणी 


ओ सधुकरनिकरकरम्बित मधुकराणां निकरेण करस्बितँः मिश्रित: कोकिलैः 
` कोकिलकजितकुञ्जकुटीरे क्‌जितः शब्दितः कञ्ज एव कुटी रोऽल्पा कुटी यत्र; 
0 A के समुह से मिश्रित कोकिलों द्वारा शब्दाय- 
Es: मान कंज ही कुटीर है जिसमें । 
. gA gand; कठिनाई से प्राप्त होने योग्यः 
हः > (वसन्त) में । 
._ उत्मदमदनमनोरथपथिकः उद्विवतस्मरजनित मनोरथपथिकवघूजनस्य जनितो. 
 इधूजनजनितविलापे विलापो येन तस्मिन्‌; बढ़े हुए काम से उत्पन्न 
AS मनोरथों वाली पथिकवघुओं का विलाप उत्पन्न 
EA LF में 
बिक करने वाले में । 
O झलिशुलसंकुलकुसुमसमूह- भलिकुलव्याप्तकुसुमसभूहेन निराकूलो बकुलानां 
५  निराकूलबकुलकलापे कलापः संहतियंत्र; अलिकूल से व्याप्त फूलों के 
Bee समूह से परिपूर्ण बकुल वृक्षों के समूह वाले 
यु (वसन्त) में । | 
T _मुगमदसौरभरभसवश- मृगमदसौरभस्य रभसेन सहसा वशंवदा अनुकारिणी 
. बदनबदलमालतमाले , तद्गन्धा नवदलानां माला येषां तादृशाः तमाला 
| यत्र वसन्ते; मृगमद (कस्तुरी) के सौरभ के बल से 
ae सौरभ का) अनुकरण करने वाले नये पत्तों की 
bo Ret माला वाले तमाल वृक्ष हैं जिस (वसन्त) में ।- 
. युवजनहृदयविदारणमनसिज- युवजनस्य हृदयविदारणाय मनसिजस्य नखस्य 
' नलरचिकिगुकजाले रुचिरिव रुचियेंषां ते तादृशानि किशुकानां जालानि 
हि... कोरका यत्र वसन्ते; युवकों के हृदय को विदीणं 
"J ; करने के लिए कामदेव के नख की चमक के समान 
Be `... चमक वाले टेसुओं की कलियाँ हैं जिसमें । 
se जिन [शिलीमुखपाटलपटल- मिलिताः शिलीमुखा भ्रमरा एव बाणा यस्मिंस्ता- 
दृशो यः पाटलपुष्पसमूह: तेन कृत: स्मरतूणस्य 
विलासः श्रनुकार: यत्र; मिले हुए भौरे ही बाण 
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संस्कृत-काव्य-तरङङ्गिणी ११३ 


भौंरों का समूह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि 
कामदेव के गुलाबी तरकश में काले बाण हों । 
विगलितलज्जितजगदवलोकन- विगलितं लज्जितं लज्जा यस्य जगत: तस्य अव- 


तरुणकरुणकूतहासे . लोकनेन तरुणकरुणैः नवकरुणवृक्षैः पुष्पविकास- 
व्याजेन कृतो हासो यत्र; विगत लज्जा वाले जगत्‌ 
. (प्राणी समूह) को देखने से नये करुण वृक्षों ने. 
पुष्पं विकास के वहाने से किया है हास जिसमें । 
केत कन्तुरिताश केतकैः दन्तुरिता विषमीकृता आशा दिशो यत्र; 
केतक पुष्पों ने कठोर वना दिया है दिशाओं को 
जिसमें । | 
तरुणाकारणबंघो तरुणानाम्‌ अकारणो यो वन्धुः तस्मिन्‌; तरुणो 
का बिना कारण ही जो वन्धु है, उसमें | 
हरिचरणस्मृतिसारम्‌ हरेः चरणयोः स्मृतिः एव सारो यत्र; हरि अर्थात्‌ 
कुष्ण के चरणों की स्मृति है सार जिसमें । 
झनुगतमदनतविकारम्‌ अनुगतः अनुस्यूतः व्याप्तः मदनविकारः यस्मिन्‌; ` 


ओतप्रोत है काम का विकार जिसमें। | 
- दरविदलितवल्लीमल्लि- दरम्‌ ईषद्‌ विदलितानां विकसितानां मल्लिका- 
चञ्चत्परागप्रकटितपटवासैः लतानां चञ्चन्तो गच्छन्तो ये परागाः तैः प्रकटिताः 
| ये पटवासाः तैः; थोड़ी-थोड़ी खिली हुई मल्ली 
ग की लताओं से निकलते हुए परागो ने प्रकट किए k 
i s ' . हैं जो वासचूर्ण (सुगन्धित पाउडर ) उनसे। . . 
असरदसमबाणपाणवान्‌ प्रसरता अ्रसमबाणेन कामेन प्राणवान्‌ शक्तिः | 
सम्पन्नः; प्रसार को प्राप्त होते हुए कामदेव से o 
शक्ति सम्पन्त | EA 
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षोडशस्तरङ गः 


>>. | ` गङ्गालहरी 
, ति गङ्गालहरी में से 


(निम्तलिखित श्लोक पण्डितराज ssl mes 
cat में माँ गङ्गा व / 

Xk : se के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। पण्डितराज e 
- मुगल सम्राट शाहजहां की सभा के एक लब्धप्रतिष्ठ कवि थे । 2e A E 

के. महल में रहने वाली लवंगी नामक एक मुस्लिम दासी में भरासः ae 
दिन जब wate ने पण्डितराज की कविता से प्रसन्न डीन मा्‌ हवी इन 3 
O O माँगने के लिए कहा तो उन्होंने लवंगी को माँग लिया | लवंगी तो पण्डितरा | 
ae को मिल गई परन्तु उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया या । पण्डितराज लगा र 
a 558 मा गंगा के चरणों में शरण लेने के लिए लवंगी को लेकर वाराणसी में गंगा 
: के तट पर बैठ गए और उसका स्तवन करने लगे | किवदन्ती है कि पण्डित- 
` ` राज जैसे-जैसे लोक पाठ करते जाते थे वैसे-वैसे गंगा का जल ऊपर उठता 
y 2 oe à जाता था । अन्त में जब उन्होंने अपने काव्य का बावनवाँ और अन्तिम श्लोक 
| ae gar तो गंगा ने उनको लवंगी सहित हमेशा के लिए भ्रपनी गोद में ले लिया ।) 
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सस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी | ११५ 


स्मृति याता पुसामकृतसुकृतानामपि चया 
हरत्यंतस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रांशुसरणिः । 
इयं सा ते qia: सकलसुरसंसेव्यसलिला 
ममान्तः सन्तापं त्रिविधमपि पापं च हरताम्‌॥३॥ 
अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं श्रितवताम्‌ । 
सुधातः स्वादीयस्सलिलभरमातृप्ति पिबतां 
जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ ।।४।। 
स्मृतं सद्यः स्वान्तं विरचयति शान्तं सकृदपि 
प्रगीतं तत्पापं झटिति भवतापं च हरति | 
इदं तद्‌ गङ्गेति श्रवणरमणीयं खलु पद 
मम प्राणप्रान्तवैदनकमलार्न्तावलसतु ॥५॥ 
यदन्तः खेलन्तो बहुलतरसन्तोषभरिता 
न काका नाकाधीरवरनगरसाकांक्षमनसः । 
निवासाल्‌ लोकानां . जनिमरणशोकापह्रणं 
यदेतत्‌ ते तीरं श्रमशमनधीर भवतु न: ॥६॥ 
न यत्‌ साक्षाद्‌ वेदेरपि गलितभेदेरवसितं 
न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागवसर: | 


= 


निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो _ 
विशुद्ध यत्‌ तत्त्वं सुरतटिनि तत्‌ त्वं न विषयः oN 
महादानेर्ध्यानैबंहुविधवितानेरपि _च यनु 
i | ; लभ्यं घो राभिः सुविमलतपोराशिभिरपि । 
अचिन्त्यं तद्‌ विष्णोः पदमखिलसाघारणतया 
ददाना केनासि त्वमिह. तुलनीया कथय T: NGN 
नुणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभय _ 
सिंवायास्ते Ya: क इह महिमान निगदतु । 
अमर्षम्लानायांः परममनुरोंघं शिरिभुवो 
fagra श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम्‌ Well 
स्खलन्ती स्वर्लोकादवनितलशोका पहत > 
जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा । 
अये निर्लोभानामपि मनसि लोभ जनयता . 
गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः ॥१०॥ 
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| | pa DOREN 
११६ संस्कृत-काव्य-तरज्चिणी | 
` स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- | 
| मपारस्ते मातर्जयति महिमा कोऽपि जगति। ' 
मुदा यं mafa द्य तलमनवद्यद्यति भृतः 
= | समासाद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्राः सगरजा: ।। ११।। 
कुतक्षद्रेनस्कानय भटिति सन्तप्तमनसः | 
3 : समुद्धत सन्ति त्रिभूवनतले. तीर्थनिवहा: | 
अपि प्रायदिचित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ रळ: 
नरान्‌ दूरीकतु' त्वमिव जननि त्वं विजयसे॥१२।। 
निधानं धर्माणां किमपि च विधातं नवमुदां 
प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः | 
समाधानं बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 
7 श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः ।। १३॥ 
विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलं 
न याभ्यामालीढा परम रमणीया तव TT: | 
अयं हि न्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयोर्‌ 
19022 ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरिलीलाकलकल: ।। १४।। 
अलभ्यं सौरभ्यं हरति सततं यः सुमनसां 
“क्षणादेव प्राणानपि विरहशस्त्रक्षतहुदाम्‌ | 
त्वदीयानां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरात्‌ | 
का पुनोते सोऽपि agg पवमानस्त्रिभुवनम्‌ ।।१५। 
|) , कियन्तः सन्त्येके नियतमिह लोकार्थघटकाः | : 
| | परे पृतात्मानः कति च परलोकप्रणयिनः । 
सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं -: 
जगन्नाथः शह्वत्‌ त्वाय निहितलोकद्वयभरः ।।१६॥ 


 'नरान्‌ मृढांस्तत्तज्जनपदसमासक्तमनसो . 
SE हसन्तः सोल्लासं विकचकुसुमब्रातमिषतः | 

। ` पुनानाः सौरभ्यः सततमलिनो नित्यमलिनान्‌ 

Sr सखायो नः सन्तु तिदशतटिनीतीरतंरवः ।।१७॥। ¦ 


यजन्त्येके देवान्‌ ` कठिनतरसेवांस्तदपरे : 
3 वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ताः कतिपथे । 
अहं ठु त्वन्नामस्मरणकृतकामस्त्रिपथगे ` | 
| * जगज्जाल जाने जननि तृणजालेन सदृशम्‌ ॥ १८ 
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सस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ११७. 


बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकर 
किरीटे बालेन्दु नियमय पुनः पन्तगगणे: । 
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया 
जगन्नाथस्यायं सुरधूनि समुद्धारसमयः ASM 
` अभ्यासः 
१. सन्धिच्छेदः क्रियताम्‌ -- 
तन्‌ महैश्वर्यम्‌, निवासाल्लोकानाम्‌, साक्षाद्‌ वेदेरपि, वितानैरपि, परि- 
हरन्त्या भवभयम्‌, समासाद्याद्यापि, श्रवणयोयेयोर्नान्तर्यातस्तव, सन्त्येके; 
RAAT | 


२. समासनामनिर्देशेन सह अधोलिखितानि समस्तानि पदानि विगुह्यन्ताम्‌- 


सकलवसुधायाः, अकूतसुकृतानाम्‌; चन्द्रांशुसरणिः, त्रिविधम्‌, साकांक्षमनसः, 
जनिमरणशोकापहरणम्‌, निराकारम्‌, परमरमणीया लहरिलीलाकलकलः, 
यमनियमरक्ताः । 

३. पदपरिचयो दीयताम्‌ i 
शमयतु, वाराम्‌, परित्यज्य, श्रितवताम्‌, स्वादीयः, अचिन्त्यम्‌, ददाना, 

` समाधानम्‌, आलीढा, पुनानाः । 

४. प्र्थनिदंशपूर्वेकं पदानि स्ववावयेषु प्रय ज्यन्ताम्‌-- 3 
द्राग्‌, एके, हसन्तः, निधानम्‌, क्षणादेव, महिमा, सौभाग्यम्‌, सकृत्‌, 
परित्यज्य, प्रसरति । 

५. हिन्दीभाषयाऽनूद्यताम्‌-- 
(क) अपि प्राज्यं राज्यं ` `""तिवार्णपदवीम्‌ ॥ 
(ख) यदन्तः खेलन्तो'"°`*भवतु नः॥ ` 
(ग) यजन्त्येके देवान्‌******तृणजालेन सदृशम्‌ ॥ 

६. गङ्गाया महिमानं वर्णयत । | 

' ` * दाब्वार्थाः टिप्पण्यरच 
१६. गङ्गालहरी 
बहु; अधिक 1 E AeA 
लीलया जनितानि जगन्ति येन' (बन्ब्री) ` 
तस्यः अनायास ही wae, वितल आदि | | 
चौदह लोकों को उत्पन्न करने वाला । 0220 
' खण्डयति इति खण्ड:, खण्डः परशुः यस्यस OOOO 
खण्डपरशुः, तस्य; शत्रुओं के विनाश करने ` ER 

[ae nA 
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गस्य अन्तः; जिसके भीतर। १ 


 प्राणष प्रान्तः; 


संस्कृत-काव्य-तरा जणी 


वाले कल्हाडे वाले का, शिव का | 
देहघारी; मूत्तिमान्‌ | 
शोभनं मन: येषां ते सुमनसः तषाम्‌ (ब० 
ब्री०); शोभन मन वालों का, देवों का । 
gan: सौन्दर्य मिव सौन्द्रयं यस्य तत्‌; अमृत 
समान सौन्दर्य वाला । 
दुष्टा वासना, यस्य तत्‌, दुर्वासनं हृद्‌ येषां 
तेषाम्‌; दुष्ट वासनाओं वाले हृदय वालों के l 


` ग्रविद्यात भ्रागत श्राविद्याः, द्रुमः, तस्य दलन 


तत्र दीक्षा, तस्याः गुरुः; ग्रविद्याजनित वृक्ष का 
उन्मूलन करने का उपदेश करने वाला गुरु | 
वार, षष्ठी, ब०व०, जलानां; TAT का । 
न कतम WATT (Todo), अकृतं सुकृत य 
तेषाम्‌; पुण्य कमं न करने वालों (मनुष्यों) 
की । 
प्रवाहरूपा मृत्ति:; प्रवाह रूपी शरीर | 
तिस्रः विधा: यस्य तत्‌ त्रिविधम्‌; तीन 


. (कायिक, वाचिक, मानसिक) प्रकार का । 


महान्तम्‌, समुद्रवलयाङ्कितं; महान्‌, विस्तृत । 


विलोलन्ति इति विलोलन्तः, ` विलोलन्तः 
वानीरा: वेतसपांदपाः यस्मिन्‌ तत्‌; कापते 
हुए वेत के वृक्षों वाले | 


झा तुप्तेः आतृप्ति (अव्य० स०); तृप्ति 


पयन्त | 


प्राणों के भीतर। प्रान्तर 
अन्तर्‌ (रकारान्त निपात) फे स्थान में 


` प्रयुक्त हुआ है । 
. वदनं कमलम्‌ इव वदनकमलम्‌ (HOTS), 


वदनकमले भरन्तः; कमल जसे मुख में । 


हा 
MAINES A 
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संस्कृत-काव्य-तरङ्गिणी ` 


ताकाघीदव रनगरस्शकांक्षमनस्रः 


जनिसरणशोकापहरणस्‌ 


असदासनधी रस्‌ 


गलितभेदेः 


अवसितम्‌ 


अवसरः 
तत्त्वम्‌ 
सुरतटिनि 
विषयः न 


बहुविधवितानेः 


` 
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११६ 


नाकस्य स्वर्गस्य अघीरवरः इन्द्र, तस्य 
नगरम्‌, तस्मिन्‌ साकांक्षं मनः येषां ते; 
स्वर्ग के स्वामी (इन्द्र) के नगर (अम- 
रावती) में साभिलाष मन वाले । 

जनिः च मरणं च शोकः च जनिमरणशोकाः, 
तान्‌ अपहरति इति जनिमरणशोकापहरणम्‌ ; 
जन्म, मुत्यु और शोक को दुर भगाने वाला | 
श्रमस्य शमनम्‌, तस्मिन्‌ घीरम्‌ समथंम्‌; 
थकावट को दूर करने में समर्थे | 

गलितः भेद: यैः तैः; मिट गया है (दत) 
भेद जिनके द्वारा उनसे, Aad का. प्रतिपादन 
करने वालों के द्वारा । 

gapapa (क्त), नपु ० प्रथमा, ५० 


'व०, ज्ञातम्‌; जाना गया | 


व्यापार: । 


IQ । 


सुराणां तटिनी सुरतटिनी, सम्बोधने सुरः 
तटिनि, हे गङ्ग; हे गगा । 

इन्द्रिय-विषय: न असि; तु इन्द्रियों का 
विषय नहीं है । 

बहुविधानि वितानानि; तेः; (विश्वजित्‌, 


[ राजसूय, वाजपेय, आदि) अनेक प्रकार के 


यज्ञो के दारा | 
अमर्पेण म्लाना ग्लाना भ्रमर्षम्लाचा, तस्याः; 


क्रोध से मूच्छित की । 


_ गिरे: भवति-इति गिरिभू:, तस्याः; पंत से 


उत्पन्न होने वाली, पार्वती के । 
पुराणि भिनत्ति इति पुरभित्‌ तेन; get को 
भेदन करने वाले शिव के द्वारा | 
परि--नम्‌--त (बत), Jo, प्रथमा, ए० 
qo; परिणाम के रूप में सामने आया है। 
हे माता तू पृथिवीतल के शोक को दूर 


i 
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१२० 


_स्फुटपुलकसान्द्राः 


कृतक्षुद्रं तस्कान्‌ 


संस्क्ृत-काव्य-तरज़्िणी 
करने के लिए स्वर्ग से घरती पर आ रही 
थी | शिव ने तुझे अपनी जटाओं में उलझा 
लिया, शिव ग्रादि देव लोभी नहीं, परन्तु 
फिर भी तेरे शोकापहरण आदि गुणों ने शिव 
के मन में तुझे अपने पास रख लेने का 
लोभ उत्पन्न कर दिया । तरे गुणों के कारण 
ही यह दोष उत्पन्न हुआ है । 
स्फटाइच ते पुलकाइच स्फुटपुलकाः तेः 
सान्द्राः; प्रकट. रोमांच के घनत्व वाले 


अत्यधिक रोमांचित | 


` कतानि क्षद्राणि एनांसि ये: ते कृतक्षुद्रेनंस्काः 


तान; छोटे-मोटे - पाप करने वालों को । 
कप समासान्त. i 


प्रायरिचत्तप्रसरणपथातीतचरितान प्रायश्चित्तस्य प्रसरणम्‌ अनुष्ठानम्‌ तस्य 


त्वम्‌ इव जननि त्वम्‌ 





पन्थानः, तान्‌ ग्रतीतं चरितं येषां, तात्‌; प्राय- 
श्चित्त (पाप के नाश में समर्थ घम) के श्राचरण 
के मार्गों से परे चले गये चरित वालों को । 
हे जननी; तेरे जैसी तु ही है, तरे TAT और 
दूसरा कोई नहीं । अनन्वय अलंकार | जहाँ. 
उपमान और उपमेय दोनों ही धमं एक ही 
वस्तु में हों वहाँ ग्रनन्वय अलंकार होता है। 
निधिः, स्थानम्‌ | 

उत्पादकम्‌; उत्पन्न करने वाला । 
दुष्टकल्पनानाशकम्‌} शंकाओं को नंष्ट करने 
वाला । ` 

भ्राच्छादकम्‌; छुपाने वाल! | 


सम्पादकम्‌; सम्पन्न करने वाला, लाने 
वाला | 

प्रात लिह ater, अवलोकिता; 
चाटी गई, देखी गई | 

धिक्कारः । 


= 
| कट hehe SIDED sh Das) कलकल 
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लहरिलीलाकलकलः 


qaaa: 
व्यतिकरात्‌ 


` अलिनः 


कठिनतरसेवान्‌ 


ब्रढिसरमणीयम्‌ 


हेलाम्‌ ~ 


समुद्धारसमय: 


१२१ 


लहरीणां लीला विकास: तस्य कलकलः; 
विलास का कोलाहल । 
वायु: । 

सङ्गात्‌, मिश्रणात्‌; मेल से | 

भ्रमरान्‌; भौरों को । अलि, अलिन्‌ दोनों 
प्रातिपदिक हैं । | 

अतिशयेन कठिना कठिनतरा सेवा येषां तान्‌? 
अत्यधिक कठिनाई से सेवा किये जाने वालों 
को । | 
अतिशयरमणीयम्‌; अत्यन्त रमणीय | दृढ 
गाढ=वाढ=भूश | दृढस्य भावः= 
द्रढिमा । इमनिच्‌ । पु० 

अवज्ञाम्‌ । 

उद्धारकालः; उद्धार का समय | 


नोट--श्लोक नं० ८ में कवि ने 'राशि' शब्द को स्त्री लिङ्ग मान कर प्रयोग 
किया है । यह कवि का प्रमाद है । 'राशि' नित्य पुल्लिज्ध है | 
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सप्तदशस्तरङ्भः 
शिवभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्‌ 


(यह स्तोत्र श्रीशंकराचायं ( आठवीं शताब्दी ईसवी की उत्तम स्तोत्र रच- 
नाओं में से एक है । पहला पद्य गणेश की स्तुति में ` मंगलाचरण के रूप में 
है । शेष पद्यो में भगवान्‌ शिव की स्तुति की गई है। जैसा कि नाम से ही 
व्यक्त है यह स्तोत्र भुजंगप्रयात छन्द में लिखा गया है । उत्तम भक्तिभाव- 
' नाओं से परिपूर्ण होने के अतिरिक्त यह स्तोत्र उत्कृष्ट काव्य का अनुपम STE" 


रण है ।) 
गलद्दानगण्डं मिलद्भूद्धखण्डं 


चंलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम्‌ । 
लसद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्ड 
{शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम्‌ UI 


अनाद्यन्तमाद्य परं तत्त्वमर्थ 


eet चिदाकारमेक तुरीयं AAI । 
Bet हरिब्रह्ममृग्यं maget « 
pr: ; मनोवागतीतं महः शैवमीडे ॥२॥ 
3 स्वशक्त्यादिशवत्यन्तसिहासनस्थं 

0 मनोहारि सर्वाङ्गरत्नादिभूषम्‌ | 

; जटाहीन्दुगङ्गाऽस्थिशव्यर्कमौलि 
6. “ परं शक्तिमित्र' नुमः पञ्चवकूत्रम्‌ URI 
po प्रवालप्रवाहप्रभाशोणमर्ध : 
“ous | मरुत्वन्मणिश्रीमहःदयाममधेम्‌ । 


गुणस्यूतमेकं वपुइचैकमन्तः 
स्मरामि स्मरापत्तिसंपत्तिहेतुम्‌ ॥४॥ 
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स्वसेवासमायातदेवासुरेन्द्रा-- | 

नमन्मौलिमन्दारमालाभिषिक्तम्‌ । 
नमस्यामि शम्भो पदाम्भोर्हंते : 

भवाम्भो धिपोतं भवानीविभाव्यम्‌ WAU 

जगन्नाथ मन्नाथ गोरीसनाथ. 
प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नातिहारिन्‌ । 

महःस्तोममू्ते समस्तेकवन्थो 

नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु URI 
महादेव देवेश देवादिदेव 

स्मरारे पुरारे यमारे हरेति। 
ब्र वाणः स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्त 

ततो मे दयाशील देव प्रसीद ill 
विरूपाक्ष विश्वेश विद्यादिकेश 

त्रयीमूल शम्भो शिव त्र्यम्बक त्वम्‌ । 
प्रसीद स्मर त्राहि पश्याव पुष्य 

क्षमस्वाप्नुहीति क्षपा हि क्षिपामः sl 
त्वदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति | 

- प्रसीद स्मरन्नेव हन्यास्तु देन्यम्‌ । | 
न चेत्ते भवेद्‌ भक्तवात्सल्यहानिस्‌- 

ततो मे दयालो दयां संनिधेहि en 


अयं दानकालस्त्वहं दानपात्र _ 
भवान्‌ नाथ दाता त्वदन्यं न याचे । 


भवद्भक्तिमेव स्थिरां देहि मह्य | 
कृपाशील शम्भो कृतार्थोऽस्मि तस्मात्‌ ॥१०॥ 
i पशु' वेत्सि चेन्मां त्वमेवाधिरूढः ` 
| कलङ्कीति वा मूध्नि धत्से त्वमेव । 
beter. द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कण्ठभूषा 
Eo | त्वदःज्ञीकृताः शर्वं सर्वेऽपि धन्या: ।।११। 
SR न शक्नोमि कतु परद्रोहलेश 
nk | कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश , 
तथा हि प्रसन्नोऽसि कस्यापि कान्ता-- 

| सुतद्रोहिणो . वा पितृद्रोहिणो .वा ॥१२॥ 
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भजन्नप्यजानन्‌ महेशावलम्वे | 
' त्रसन्तं सुतं ज्ञातुमग्न मृकण्डोर्‌ | 
यमप्राणनिर्वापणं | त्वत्पदाब्जम्‌ ॥१३॥ 
अकण्ठेकलङ्कादनङ्ग भुजङ्गा 
दपाणौकपालादभालेऽतलाक्षात्‌ । 
अमौलोशशाङ्कादवामेक्लत्रा-- . 


स्तुति ध्यानमर्चा यथावद्‌ विधातु | 
दहं देवमत्यं न मन्ये न मन्ये ॥१४।॥। | 


| अभ्यासः 

१. सन्धिच्छदः क्रियताम-- 
त्वमेयम्‌, मनोवागतीतम्‌, षड्भिरङ्गैः, त्वदन्यः, स्मरन्नेव, दानकालस्त्‌- 
बहुम्‌, चेन्माम्‌, कृतार्थोऽस्मि, भजन्नप्यजानन्‌, सोऽपि। 

२. समासनामनिदंशपुवंक विग्रहो विघीयताम्‌-- | 
गलद्दानगण्डम्‌, विपद्भङ्गचण्डम, हरि्रह्ममग्यम्‌, मनोवागतीतम्‌, JT- 
स्यतम्‌, पदाम्भोरुहम्‌, भवाम्मोषिपोतम्‌, विपन्नातिहारिन्‌, भक्तवात्सल्य- 
हानिः, कृताथं:, परद्रोहलेशम्‌, अकण्ठे कलङ्कात्‌ | 

३. पदपरिचयो दोयताम्‌-- ` 
अभयम्‌, अतीतम्‌, नुमः, नमस्यामि, ब्र वाणः, प्रपन्नस्य, संनिघे हि, भ्रधिरूढ़ 










RUT, त्रसन्तम्‌ । 

ॐ. अधोलिखितानाम्‌ भ्रथंनिदशेन सह वाक्येष्‌ प्रयोगो विधीयताम-- . 
ee ईडे, नमस्यामि, नमः, ब्र वाण:, त्राहि, क्षिपामः, हन्याः, याचे विघातुम्‌, 
£ . देहि... 

| १. झघोलिखितान पद्यानि. हिन्दीभाषयाऽनृद्यन्ताम्‌- - 

Ft | छ | ( क्‌ ) गलद्दानगण्डं ००००००००७००० भज्‌ वक्रतुण्डम्‌ l 

Eae (ख) त्वदन्यः शरण्यः ee दयां संनिधहि | 

(ग) अयं दानकालः'““~““"कृतार्थोऽस्मि तस्मात्‌ । 

eee (घ) पशु वेत्सि Sagi arash धन्या: । 


ह: oP (ङ) श्रकण्ठेकलङ्काद”””””"न मन्ये न मन्ये । | 
be ee 'दिवभुजड गप्रयातस्तोत्रम्‌' अनुकृत्य दिवस्य वर्णनं क्रियताम्‌ । 


i i 
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शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च 
१७. शिवभुजङ्गप्रयातस्तो त्रम्‌ 
भुजङ्गप्रयातम्‌ एक छन्द का नाम, जिसमें बारह अक्षर होते 
हैं । इसका' लक्षण है--भुजङ्गप्रयातं 
चतु भिर्यकारेः। 


` गलद्दानगण्डम्‌ ॒ गलति स्रवति दानं. मदः यस्मात्‌ सः गल- 


ददानः, गलद्दानः गण्डः यस्य सः गलद्दान- 
गण्डः, तम्‌ (व०ब्री०) ; टपकते हुए मद वाले 
गण्डस्थल वाले BT | 


विपद्भडः गचण्डम्‌ विपदां भङ्गे नाशे चण्डः विपद्भङ्गचण्डः, 
i तम, विपत्तियो के विनाश में तेज को । 
शिवप्रेसपिण्डम्‌ शिवे प्रेमा प्रीतिः; तस्याः पिण्डः तम्‌, भगवान 
शिव के प्रेम के पुंज को । ' 
वक्ततुण्डम्‌ वक्र तुण्डं यस्य सः वक्रतुण्ड: गणेशः तम; 
टेढ़ी सूंड वाले, गणेश को । 
AAT हेतुम्‌, कारणम्‌; कारण | 
तुरीयम्‌ चतुर्थम्‌; चौथा, आत्मा की चोथी अवस्था | 


जिसमें वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। शेष 
तीन अवस्थाएँ जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति हैं। 


AAA न AAA, न मापा जाने योग्य, AGA, अपार ॥ 

सहः | महस्‌ , द्वितीया, ए०व०, ज्योति: । अकारान्त 
“मह Lo हे और उत्सववाची है । 

शेबम्‌ शिवस्य इदम ; शिव की । 


. स्वशक्त्यादिशक्त्यन्तसिहासनस्यम्‌ स्वश वित {(आत्म-माया) ही आदि. है और 


वही शक्ति (भ्रात्म-माया) ही है अन्त जिसका 


ऐसे सिहासन पर aS हुये को । 
नुमः नु gat, लट्‌, उ०पु०, ब०व०, नमामः, 
i हम नमस्कार करते हैं । | 
पञ्चनक्त्रम्‌ om पंच वक्‍त्राणि मुखानि यस्य, तम्‌; पाँच मुख 
| वाल, शिव को । | 
भवालप्रवाहप्रभाशोणम्‌ भवालाना प्रवाहस्य प्रभा इव शोणः, तम; 


नवाडकुरों के समूह की प्रभा के समान लाल | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectioh, New Delhi Digitized by eGangotri 


$254 



































संस्कृत-काव्य-तरज्चिणी 


को । इससे पावंती रूपी ATT गौरवर्ण शरीर 
की श्रोर संकेत किया गया है | 

मरुत्वान इन्द्रः, तस्य मणिः इन्द्रमणि: नील- 
मणिः तस्य श्री महः प्रभा शोभा, सेव श्याम 
तम्‌; नीलमणि की शोभा के समान 
इयामवर्ण वाले को । इससे शिव के अपने 


` आधे शरीरः की ओर संकेत किया गया है। 


स्मरस्य कामस्य या आपत्तिः विनाश 
संपत्तिशच तयोः हेतुः तम्‌; कामदेव के विनाश 
WK उदय के कारण को । 

नमामि, नमस्कार करता हूँ । 

भवः एव अम्भोधिः सागरः, तस्य तरणाय 
पोतभूतम्‌; संसार रूपी सागर को पार करने 
के लिए नौका बने हुए को 

भवान्या विभाव्यम्‌, भवानी द्वारा द्रष्टव्य । ' 
सं०, ए०व०, महसां तेजसां स्तोमः समवायः 
तस्य मूत्तिः, हे तेजः समूह की मुत्ति 
विरूपाणि अक्षीणि यस्य सः (aoit), भद्दी 
आँखो वाला, शिव, तीन आँखों वाला होने 


से भद्दा दिखने के कारण शिव को विरूपाक्ष 


कहा जाता है I 


` संबो०, ए०व०, विद्यादयः केशाः यस्य सः, हे 


विद्या आदि केशों वाले । 


(Wale. ए०व०, त्रय्याः मूलम्‌, त्रयी श्रर्थात्‌ 


वेदों का मुल । ऋक, साम और यजुः रूप 


 रचना-भेद से वेदों को वेदत्रयी या त्रयी 


कहा जाता है। 


%/ हत्‌, ARTE, म०पु०, Toto, नष्ट 
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एक प्राचीन ऋषि का नाम, मार्कण्डेय ऋषि 
का पिता । | 

यम के प्राणों को बुझाने अर्थात्‌ अन्त करने 
वाला | म 

कण्ठे कलङ्को यस्य स कण्ठेकलड्कः, कण्ठेकालः, 

स न भवति इति, तस्मात्‌ | जिस के कण्ठ में 


- काला Teal नहीं है, उस से । यहाँ पूर्वपद 


के अदन्त होने स सप्तमी का अलुक्‌ हुआ है। 
बहुन्रीहि समास होकर नन्‌ समास हुआ है। 
ऐसे ही शेष अनङ्गभुजङ्गात्‌ आदि पाँच 
पदों में जानो । इस श्लोक में नळा समास 
का अथं 'अन्यम्‌' शब्द से कह दिया है, अन्तः 
नञ्समास अस्थान में है। AAMT | 
तथा 'ग्रपाणो-कपालात्‌' में पूर्वपद के अदन्त ` ` 


* 


b a1 ens 
न होने से नञ्समास की प्राप्ति ही नहीं । ae 
भालेञ्नलाक्षः, मस्तकस्थम्‌ अग्निमय नेत्रं ` 
यस्य । स न भवति, तस्मात्‌, जिसके मस्तक . | 


पर अग्निमय नेत्र नहीं है उससे । : के y 


J. PN 90 1 J ~~~ z 
ड ७ 
CET TT OT OOO Coke ०.2... ge PPS I 
. हे रै क हि 
॥ 0 ० ग्र 
१ हे 


कराया PS > acpi ee 
A Rd । | 
१ ४ आय. 274. हे 
. J ? 


` ग्रष्टादशस्तरङ्कः 


oe i a 5 i nin AE अमन hs a ats 


|. अन्योक्तय: 

Re (ये अन्योक्तियाँ वृक्ष, मेघ, समुद्र एवं हंस आदि अनेक पशु-पक्षियों को सम्बो- 

E धित करके कही गई हैं, परन्तु अवसर के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए | 
।। प्रयुक्त की जा सकती हैं ।) e 
bs हसः : 

"MS यः संतापमपाकरोति जगतां यश्चोपकारक्षमः 
कक सरवंषाममृतात्मकेन वपुषा प्रीणाति नेत्राणि य: । 

i: तस्याप्युन्नतिमम्बुदस्य सहसे यन्न त्वमेतावता 

7 91] aqoa परं मराल ! धवलः कृष्णव्चरित्रेरस ॥१॥ 

e e गतं तद्‌ गाम्भीय॑ तटमुपचितं, जालकशते 

E ae हंसोत्तिष्ठ त्वरितममुतो याम 'सरसः। 

न यावत्‌ Sata: कलुषिततनुभू रिविलसद्‌-- ` 

A | बकोटो वाचाटइच्रणयुगलं मूध्नि HVA UM 
‘SR TAR 

. `  वापीतोयं तटतरुवनं पदि मनीपत्रशय्या 

Bn: चन्द्रालोको विकचकुमुदामोदहृद्यः समीर: | 

यत्र तेषपि प्रियविरहिणो दाहिनश्चक्रनाम्नस्‌ 


तत्रोपायः क इह भवतु प्राणसंधारणाय॥।१॥। 
उत्कृजति वसिति मुह्यति याति तीरं 
` तीरान्तरं तरुतलात्‌ पुनरेति वापीम्‌ । 
वाप्यां न तिष्ठति न चात्ति मृणालखण्डं | 
` चक्रः क्षपासु विरहे खलु चत्रवाक्याः NRN 
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चातकः | 
बीजैरङ कुरितं लताभिरुदितं वल्लीभिरुज्जुम्भितं ` 
कन्दैः कन्दलित जनेः प्रमुदितं धाराधरे वषति । 
भ्रातरचातक पातकं किमपि ते सम्यङ, न जानीमहे 
ग्रेनास्निन्‌ न पतर्ति चञ्चुपुटके द्वित्राः पयोविन्दवः ॥ १।। 
हा धिक्‌ कथं व्यसनदु्देलितस्मयेन 
` gafi रे सरल चातक ! वञ्चितोऽसि। 
येनाम्ववाहर्मापा याचसि याचितस्य 
_ यस्यास्य याचितुरिवातिमलीमसत्वम्‌ ॥२॥ 
MAT | 
येनामोदिनि केसरस्य मुकुले पीत मधु स्वच्छया 
नीता येन निशा शशाङ्कध वला पद्मोदरे शारदी । 
भ्रान्तं येन मदप्रवाहमलिने गण्डस्थले दन्तिनां 
सोऽयं भृङ्गयुवा करीरविटपे वघ्नाति तुष्टि कुतः ॥ १॥ 
मातङ गेन मदावलिप्तमतिना यत. ला 
दानार्थं समुपागता मधुलिहो दूरं समुत्सा रता: । 
तस्यैवाननमण्डतक्षतिरसौ भृङ्गाः पुनः सरवतो 
जीविष्यन्ति वनान्तरेषु विलसत्पुष्पासवैः शीधुभिः NRN 


[सहः 

क्षतक्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशा- 
~ ज्रापन्नोऽपि विपन्नदोधितिरपि प्राणेषु गच्छत्स्वपि | 
मत्तेभेन्द्रविशालकुम्भदलनव्यायामबद्धस्पृहः 
ae कि जीर्ण तृणमत्ति मानमहतामग्न सरः केसरी ॥१॥ 
क यथेष्टं चेष्टध्वं मदमलिनगण्डाः करटिनः 
तटान्यद्वेमन्दं विकषत विषाणैशच महिषाः | 
Et सरागं सारङ्गाः सह सहचरीभिविचलत 
| प्रचारः सिहानामिह हि विधिना हन्त विहृतः ॥२॥ 

| गजः 


38 चिन्तामिमा वहसि कि गजयूथनाथ - | a 

ie योगीव योगमनुमी लिततेत्रयुग्मम्‌ । | 

पिण्डं गृहाण .पिब वारि यथोपनीत . 
देवाद्‌ भवन्ति विपदः खलु संपदो वा ॥१॥ 
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१३० संस्कृत-काव्य-तरङ्चिणी 
कौपं वारि विलोक्य वारणपते ! कि विस्मितेनास्यते 
प्रायो भाजनमस्य संप्रति भवांस्तत्‌ पीयतामादरात्‌।' 
उन्मज्जच्छफरीपुलिन्दललनापीनर्तनास्फालन- | 
स्फारीभूतमहो मिनिमेलजला दूरेऽधुना नमदा Al! 


वक्षः 

मूलं योगिमिद्रुघृतं निवसित वासोथिभिरवंल्कलं 

Wat च जनङ्चिनोति IA भुङ्बते क्षुधातः फलम्‌ । 
छायामातपिनो विशन्ति विचिता निद्रालुभिः पल्लवाः 

कल्पाख्यस्य तरोरिवेह भवतः सर्वाः परार्थाः श्रियः।।१।। 
हंहो पान्थ | किमाकूलः श्रभवशादत्युद्धतो धावसि 

प्रायेणास्य महाद्रुमस्य भवता वार्ताऽपि नार्काणता । 
मूलं सिहसमाक्‌लं तु शिखरे प्रोच्चण्डतुण्डाः खगा 

मध्ये कोटरभाजि भीषणफणाः HAA WATT: NN 


भ्रस्बुधरः 
' विलपति तृषा सारङ्गोऽयं भवांश्च समुन्नत 
जलमपि च ते संयोगोऽयं कथञ्चिदुपस्थितः | 
उपकृतिकृते प्रह्वं चेतः qaa यदग्रतो 
भ्रमति पवनः क्व त्वं वायं वव वा जलसंहतिः।।१॥ 
यत्‌ त्वद््गाजितमूजितं यदपि ते प्रोद्दोमसौदामिनी 
' दानाङम्वरमम्वरे विरचितं यद्‌ दूरमभ्युन्नतम्‌ | 
तेषां पर्यवसानमेतदधुना जातं यदम्भोधर 
द्वित्राः कृत्रिमरोदनाश्रुतनवो मुक्ताः पयो बिन्दवः ।।२॥ 


समुद्र: 
लक्ष्म्यास्त्वं निलयो निधिश्च पयसां निःशेषरत्नाकरो 
मर्यादानिरतस्त्वमेत्र जलधे ! ब्र तेऽत्र कोञ्च्यादशम | 

किन्त्वेकस्य गृहागतस्य वडवावह्लेः सदा तृष्णया | 

| क्लान्तस्योदरपूरणेऽपि न सहो यत्तून्मनाग्‌ मध्यमः।। aT 
यामारोहति Mie स्थगयितु तेजांसि तेजस्विना- 
RE च्चंगज द 
ae काचिद्‌ त se oa | 
ee  पातीयभ्रचयेषुसत्स्वपि न ते जातो विकारः क्वचित्‌ ॥२॥ 
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रत्नस्‌ Ae 

. agag दष्ट्वा न जातु परीक्षित 

कैश्चिद्‌ दुष्ट्वा 
2 ent काचं मत्वा पुनः परिर्वाजतम्‌ । 

G a श्र प्ट ण्डिते- 
गवलगणनामन्य: कुत्वा sa मप A 
semana मार्गावस्थै कथ त वडम्वितम्‌ 

f a 
भूषणसडः ग्रहणो चित) a 
कनक द्धि मणिस्त्रपुणि ates आयते. । 
शोभ 
न चापि स i शो 
Ta ib योजयितुर्वचनीयता ॥२॥' 


अभ्यास: 
सन्धिच्छेदो विधीगतास -- se ee 
यइचोपकारक्षमः, कुष्णश्चरितरसि, तटान्यद्र मन्दम, a z; B 
लक्ष्म्यास्त्वं, पुरयत्यपि, ग्रम्भोमिरम्भोधरः, सत्स्वपि, AUAEAZI २ 5 
शसस्तपदानि विगुह्ण सभासनाघानि दोयम्ताम्‌ — द. ल 
जालकशर्तः, चरणयुगलम,, विकचकुमुदामादहूय., em D ens 
शशाङ्कघवला, ACTA, gare, कनकभूषणसंग्रहणो चितः, TASS. 
पदपरिचयो दीयतास — a 
agar, विलसत्‌, उज्जूम्भितम., समुत्सारिता:, आपन्नः, विकषत, कौपम., . 
उद्यतः, फत्कुवंते, अम्गुन्ततम., प्रतिबध्यते, वचनीयता । 
प्रधोलिखितानि पदानि अर्थनिर्देशपूवक वाबमेषु eee ee 
सहसे, मूध्नि, श्वसिति, स्वेच्छया, यथेष्टम, fgat, प्रचारः; ? 
AT 'प्रह्मम ', वचनीयता | 
ग्रधोलिखितानां भावार्थः स्पष्टी क्रियताम — 
(क) वर्णनेव परं मराल ! घवलः कृष्णएचरित्ररसि | 
(ख़) वाप्यां न तिष्ठति न चात्ति मृणालखण्डं 

चक्रः क्षपासु विरहे खलु चक्रवाक्याः | 
(ग) सोऽयं भूझ्गयुवा करीरविटपे बघ्नाति तुष्टि कुतः | 
(घ) कि जीर्णं तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी । 
(ङ) देवाद्‌ भवन्ति विपदः खलु संपदो वा | 
अधोलिखितानि पद्याति हित्दीसाषयान््यन्ताम -- 
(क ) गत तद्‌ गाम्भीर्य ७००००७७००७ मूध्नि कुरुते l 





१३२. संस्कृत-काव्य-तर ङ्गिणी 


(ख) यथेष्ट qsa faar हन्त विहृतः । 


„ ` (ग) Aiea haga बिन्दवः । 
|, (घ) amgen विकार: क्वचित । 
(ङ) कनकभूषणसंग्रहणो चितो वचनीयता । 


शब्दार्थाः टिप्पण्यश्‍च 
१८. अन्योक्तयः 


वपुषा शरीरेण; शरीर के द्वारा | 
DE पक्षिविशेष:; सारस. | 
तम उद्‌ इ त 
| क्त), उद्गतम्‌; वढा ग. 
(क्त), उद्गतम्‌; बढा गया है । 


उज्जम्भितम उद्‌ जम्भ A 
È > c ` + ड्‌ ( gc. ) त q FT a 
अँगडाई ली गई हे । or et 


ब्यसनढुद लितस्मयेन व्यसनेन सङ्कटेन दुर्दलित: नष्ट: स्मयः गव तेन 
| दु ` SAS गव: यस्य तेन: 
क T के कारण नष्ट हुए गव वाले के द्वारा । 
| मोद: सुगन्धः ग्रस्य भ्रस्तीति आमोदी 
| सुगन्धिते; सुगन्ध वाले में | ee 
ia मदावलिप्तमति ना मदेन अवलिप्ता दूषिता मढ़ा 
<a ae से नष्ट बृद्धि वाले के द्वारा | 
| : कर्णाँ T तालपत्रे तयो: अनिल: ; कान रूपी il 
aa की हवाओं से । oe 
| पानाय; हाथी के गण्डस्थ 
ल ले 
| म से निकलने वाले मदजल के 


` सधुलिहः मध लि | 
A ww हन्तीति मध R ee भोरे 
| naie | रलह: श्रमराः; भारे । एकवचन- 


aafia: मदिरारि 
4 हर दराभि;; मदिराओं 
2 विपन्नदोधितिः विपन्ना नष्टा हा 


मति: बुद्धियंस्य तेन; नशे 


रुक यस्य सः; नष्ट हुए तेज 


4 


a रिन वाला | 
i : ४ ae fyo st हरिणाः 1 हिरन l 
AP read cs भोजनपिण्डम . 
Spear eens 1 खाने के लि ए 
का - स्य इदम्‌; ET का | र 
Bae soy निषादा:; भील । $ 
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१३३ 
संस्क्रत-काव्य-तरङ्गिणी 


निदर्सितस_ 


समुन्नतः 


TER 
दानाडम्बरम, 


नि--वस्‌ 'आच्छादने'¬-इ (इद्‌ ) +त (क्त), परिहितम्‌; 
पहना गया । 

उदारः; दानशील । 

AHA; TH | uk 

दानस्याङम्वरः तम्‌; दान का (ढिढारा । 


कच्रिसरोदनाश तनवः कृत्रिमस्य रोदनस्य अश्रूणि तानि एव तनवः यपा त; 


सहः 

स्थगयितुम. 
उपजीव्य 
तोयचुलुकान्‌ 
गवलगणनां कत्वा 


प्रधृष्टम्‌ 
वचनीयता 


बनावटी रोइन के आँसुओं के ग्राकार वाले । 

समर्थः | 

आच्छादयितुम_; ग्राच्छादित करने के लिए । 

उपभज्य; ग्रहण करके । 

तोयस्य जलस्य चुलुकान्‌; जल की चुल्लुओं को । क 
गवलं महिपश्ृङ्गम्‌, तस्य गणना, तां कृत्वा, महिषशूड 
में एक समझ कर; तुच्छ समझ कर | 

अवमानितम_; अपमानित किया गया | 

निन्दा । 
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